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प्रधान सम्पादकं ~ पद्मश्री जिनविजय मुनि, पुरातर्वाचायं 


[ स्यान्य सश्चालक, रास्थान याच्यिकिदा य्तिष्ठान, कोशुर] 


यन्थाङ्क ३१ 
रनस्थान मं संस्कृत सारित्य कीं खोन 
के विषय में 


एकर विशिष्ट तिरणीं 
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भ्रकाश्क 


राजस्थान राज्य संस्थापित 


राजस्थान प्राच्यविव्या पतिष्ठान 


जोधपुर (राजस्थान) 
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(ण्या 14109 यभा) 


प्रवान सम्पादक - पद्यश्री जिनविजय सुनि, पुरातत्वाचार्यं 


सन्ध्फान्य सङ्ालक, राजस्थान का च्यक य्तिष्ठाम, करिधद्र 
म € 


गन्थाङ्क ३९१ 


क 


रानस्थान मृं संस्कृत साहित्य कं खोन 


के विषय सं 


रक्त विशिष्ट वितरणीं 


ठेखक 
श्रीधर रामक्रष्ण भाण्डारकर 


पकाञक 
राजस्थान राज्य संस्थापित 
राजस्थान प्राच्यधिया प्रतिष्ठान 


जोधपुर ( राजस्थान ) ` 
81881 05181. ८८8८8८8८, 100प्रष्णर 
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ज्यान पूरात्तत ग्रन्थप्राला 


राजस्थान राज्य हारा पक्ताक्चित 


सामाच्यतः अ्रखिल भारतीय तथा विशेषतः राजस्थानदेशीय पुरातनकालोन 

संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्चंश, राजस्थानी, हिन्दी श्रादि भाषानिव्रद्ध 

विविध वाङ्मयप्रकाडिनी विशिष्ट ्रन्थावलि 

पदान सग्यादक 
पद्चश्नी जिनविजय मुनि, पुरातत्वाचायं 
सम्मान्य संचालक, राजस्थान प्राच्यविया प्रतिष्ठान, जोधपुर; 
ग्रोँनरेरि मेम्बर ग्राफ जमन ओरिएन्टल सोसादइटी, जमनी; 
निवृत्त सम्मान्य नियामक ( ग्रोनरेरि डायरेक्टर }), 
भारतीय विद्याभवन, वम्बई; प्रचान सम्पादक, 
सिघी जेन ग्रन्थमाला, इत्यादि 


यन्थाङ्क ३१ 


गानस्थान मं संस्कृत साहित्य कौं खोन 
के दिपय पं 


रक विशिष्ट त्िवरणों 


ललक 
^ . श्रीधर रामक्रृष्ण भाण्डारकर 


प्रकदक 
राजस्थान राज्याज्ञानुसार 


सालक, राजस्थान प्राच्यवि्या परतिष्टान 
जोधपुर ( राजस्थान ) 
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गनस्थान मँ संस्कत सार्हिव्य कों खोन 


कते विदय भं 


खक तपिणिष्ट विचरणं 


ले चक्त 
श्रीधर रामक्रष्ण भाण्डारकर 


प्रनुवादक 
एं० ्रह्यदत्त त्रिवेदी 


एभ. ए., स्ताहित्याचायं, काव्यतीर्भ 


प्रकाशनकर््ता 


राजस्यान राज्यान्नानुसार 
सथ्चालक, राजस्थान भराच्यवि्या पमतिष्ठान 
जोधपुर ( राजस्थान ) 
;:त मूल्य 
,¶ 0 ^ 
विक्रमाब्द २०२० चिस्ताब्द १९६३ 


6 भारतराष्टीय शकाब्द १८८५ 
प्रथमावृत्ति ७५० मूल्य २.०० 





मुद्रक-विवरणी भ्रौर प्रन्थनामानुक्रमशिका, श्रौ जयश्रम्वे प्रेस, जयपुर 
मुखपृष्ठ, संचालकीय ववतव्य भ्रौर परिशिष्ट श्रादि के मद्रक-भी हरिप्रसाद पारीक, साधना 
प्रेस, जोधपुर 
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न 1 काः 


संचालकोयं वक्तडय्‌ 


वम्वरई्‌ के रिक्षा-विभाग ने राजस्थान ग्रौर मध्य भारत में प्राचीन हस्त- 
लिखित भ्रंथ-भंडारों को खोज के लिए सन्‌ १६०४-०५ ई० मे एलष्िस्टन कोटेज, 
वम्बरईके प्रोफेसर श्रीवर रामज्रष्ण भंडारकर को भ्राज्ञा प्रदान को । तदनुक्षार वे 
सन्‌ १६०५ ग्रीर १६०६ ६० के प्रारंभ में प्रपने दौरे पर निकले रौर कायं पूर 
होने पर शिक्षा विभाग को उन्होने अ्रपनो रिपोटे प्रस्तुत कौ। वहु सूल रिपो 
ग्रग्रेजी मे सन्‌ १६०७ में प्रकारित हर्द थी। सरकारकीभ्रोर से हस्तलिखित 
ग्रथों की खोज के प्रसंगमे यह दूसरी यात्रा थी। 

डां० भंडारकर को इस रिपोटं में उज्जेन, इन्दोर, ग्वालियर, बीकानेर, 
भटनेर, नागोर, श्रलवर, जयपुर श्रौर जेंसलपेर आदि स्थानों के उन प्रंथ-भंडारों 
का विवरण उस समय उनमें उपलब्ध महस्वपूं ग्रन्थों की टिप्पणियों सहित 
दिया गयादहै, जो इस दिशामे कायं करने वालों के लिए प्राथमिक मागं-निद्ंन 
करने जंसा है । इसो उदेश्य को लक्ष्य मे रख कर जव सन्‌ १६५० ई० मे राज- 
स्थान सरकार हारा इस प्रतिष्ठान की “राजस्थान पुरातत्त्व मदिर'के रूपमे 
संस्थापना को गई तो हमने इस्त विवरणी का हिन्दी म्रनुवाद कराकर मंदिर की 
प्रोरसे उसे प्रकारित करने का विचार किया। इससे दो उदहेश्यों की पूति 
होती थी-एक तो यह कि मूल रिपोटे प्रायः दुलंभ्य हो चुकी थी भ्रौर दूसरा 
यह कि पुरातत्त्व मंदिर के द्वारा भी राजस्थानके संग्रहों का सर्वेक्षण कर के. 
उनकी जानकारी शोध-विद्वानों को कराना अभिप्रेत था । स्पष्ट है कि प्रस्तुत 
रिपोटे का ्रधिकांडा भाग राजस्थान के ही ग्र॑थ-भंडारों से, जिनमे जेसलमेर के 
भंडार मुख्य है, सम्बद्ध है । साथ ही, एेसे श्रनुवादों से हिन्दी की प्रंथ-स्म॒द्धि में 
भी वृद्धि हो जाती ह । इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमने इस रिपोटें का 
हिन्दी भ्रनुव।द पुरातत्त्व मदिर के तत्कालीन शोध-सह्‌।यक श्री ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, 
एम ० ए०, साहित्याचायं, काव्यतीथं से कराया । 


पुस्तक का मुद्रण प्रायः कई वषं पूवं पूणं हो चुका था। परंतु हम इस रिपोटं 
से सम्बद्ध कुद अरन्य सामग्री श्रादि के भी उपलब्ध होने को प्रतीक्षा करते रहेजो 
पर्याप्त तला करने परमभीप्राप्तन हो सकी, अ्रतः श्रव इस पुस्तक को इसके 
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प्रस्तुत रूपमे दहो प्रकारित किया जा रहादहै। इसको उपयोगिता बढ़ने ग्रौर 
रोधकता विद्वानों के सोके के लिए ग्र॑थ-नामानुक्रमणिका एवं मूल रिपोटं में 
उल्लिखित डं° ब्हूलर के २६ जनवरी १८७४ के पत्र प्रौर जेसरूमेर-भंडारों के 
विषय में उनके अभिमतके श्रनुवाद भी लगा दिए गएहैँ। 

ग्राशा है कि इस पृस्तक का प्रकाडान रोधकर्ता विद्वानों के लिए लाभप्रद 
सिद्ध होगा । 
श्रावणी तीजः, 
सं० २०२० । 


प्रनेकान्त विहर, सुनि जिनविजय 
श्रहमदावाद । 
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राजस्थान भं संस्कृतं साहित्य 


खोज के विषय मर एक विशिष्ट विवरणी 


"~ & ° © २ 
मद्टोदय; 


शित्ता-विभाग के सं° २३२१ नौर ६६० के सरकारी प्रस्तावों के अनुसार ( जिनका 
दिनाङ्क क्रमशः १४ दिसम्बर, १६०४ श्मौर १२ श्चप्रेल, १६०५८ हे ) सन्‌ १६०५ श्मौर १६०६ क 
च्रारम्म में क्रिये गये मध्यभारत श्रौर राजपूताना के अपने दौरे का निन्नलिखित चिवस्ण सेवा 
मे प्रस्तुत करता हूं । 

२~ प्रथम प्रस्ताव की एक प्रतिलिपि मुभे सन्‌ १६०४ के क्रिसमस श्रवकाश में मिली 
परन्तु फरवरी मास के पहले म किसी प्रकार अपने महाविद्यालय क कायेभार से युक्त न दो सका । 
मतः फरवरी मास में मुभे कालेज से श्रवसर मिलते ही मैने अपना दौरा आरम्भ किया । 

३- जिस स्थान पर पहला दौरा करने की, कई कारणवश मेरी इच्छा थी, वह था 
जैसलमेर । यह नगर मरुस्थल के मध्यमे है ओौर वहां से सन्निकट रेलवे का स्टेशन ६० 
( नव्वे ) मील दूर है । यहां प्रायः ऊंटोँ पर ही यात्रा ्टोती है । श्री डाक्टर बूहलर जिन्दोनि 
१८७४ के जनवरी मातत में इस स्थान का दौरा किया था, लिखते ईै-“मरुधर प्रदेश का यह 
विकट स्थान, जहां खराव पानी ओौर नहरू के रोग की प्रचुरता हे, अल्प काल के लिए ठहरना 
भी कम क्टदायक नहीं होता । पर््विमी राजप्रूताना राज्यों के तत्कालीन रेजिडेण्ट महोदय 
भी, जिनसे मेरी मुलाकात सन्‌ १६०४ मे हुई, इस यात्रा को विकट, दुःखप्रद्‌ ओौर कष्टसाध्य 
बताते थे । श्री डा० बूहलर एक सप्ताह से अधिक नहीं ठहर पाये ठेसा यमे बताया गया † । 
इस स्थान का प्रमुख जैन-भण्डार ( पुस्तकालय ), जो एक जैन मन्दिर से सम्बन्धित हे, श्रपनी 
सुरक्ित हस्तलिखित पुस्तकों के लिए प्रसिद्ध॒ हे । इसके स्वत्वाधिकारी पुरुषों दारा दिये गये 
प्रतिवचनं के अनुसार, कि मेरे निरीत्तणाथं यह भंडार खोल दिया जायगा, सुभे यह समुचित 
लगा किं इस अवसर का जल्दी से जल्दी लाभ उठाया जाय । अनन्यथा यह डर था किं कहीं वे 

† उस समय, इस भरसिद्धः मणडार के सम्बन्ध मे, जो पत्र उन्होने जेसलमेर से सम्पादक महोदय 
इरिडयन एण्टीक्वेरी को लिख! उसका दिनांक २६ जनवरी १८७४ है, जबर किं उनने श्रौर डा० जेवरी ने & दिन 
तकं वहां कार्यं सम्पन्न कर्‌ लिया था ८ जिल्द २, पृष्ठ ८६-६ ० ) उनका श्रन्य पत्र जो बलिन की एकेडमी के सम्भुख 
श्री वेबर्‌ ने प्रस्तुत किया था वह बीकानेर से दिनांक १४ फखरी का लिखा हृश्रा है ( इरिड ० एर्टी० ४, प ०८१ ) 
जेसलमेर से बीकानेर की यात्रा में उन्हं कईं दिनि लगे होगे शरोर यह हो सकता है कि बाद भं लिखे गये पत्र को 
भेजने के पूर्वं बह वहां कई दिन से श्रागये हों | 

॥॥ 
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लोग अपनी राय न बदल देँ । दुभोग्य से श्री डा० वृहलर की, राजपूताना ( वतेमान राजस्थान ) 
मे किये गये अपने दौरे की सविस्तर विवरणी; जिसे वे सन्‌ १८८०-१ मं प्रकाशत करना 
चाहते थे, उन मृत्युपयेन्त ( सन्‌ १८६० इ० तक ) न प्रकाशित दोन से, एेसा अनुमान 
लगाया जाता है कि वह सारी रिपोटे खो गड्‌ दोगी 1 उन्दने = जून, सन्‌ १८८० कौ रेपोट में 
लिला था-“सन्‌ १८५३-५४ का शरत्कालीन दौरा, जो मेने राजपूताना मे किया उसकी विस्तृत 
रिपोटं ओर साथ-साथ उस समय मेरे द्वारा खरीदी हृडं पुस्तकां का ।चवरण, जो संच्तेप से 
मैने तैयार किया दै, उसे, लम्बे देवुलर आकार मे, सुभे विश्वास हे कि मेँ जल्दी से जल्दी इस 
वषं प्रकाशित कर दंगा 1 परन्त॒ खरीदी हई पुस्तकं की वह सूची आर सन्‌ १८५३-४ में 
नकल की हई पुस्तकों की विवरणी; श्री डा० कीलहोनं महोदय की रिपोटं के साथ प्रकाशित 
हई । इस प्रकार ऊपर जिक्र की गई ओर तेयार की गईं विस्दत रिपोटं का केवल यदी अंश 
प्रकाश में आया हे। इन्दं कारणां से जंसलमेर की यात्रा चौर उस स्थान क प्रु पुस्तक-अर्डार 
मे हस्तलिखित पुस्तकों के परीत्तषण कायं को; जिसके लिए सुभे कायभार सौपा गया था, मेनि 
कठिनतस, अत्यावश्यक अर महच्वपूणे सममा । यह्‌ हो जान पर सुभः एेसा लगा कि अवशिष्ट 
काय तुलनात्मक दृष्टि से कम कठिनता से हो जायगा । 


४ - परन्तु जैसा मेने दिनाङ्क ६ श्प्रेल १६०४ की अपनी प्रारम्भिक रिपोटं के अनुच्छेद 
११ मे बताया था, परश्िमी राजपृताना राञ्यों (स्टेटूस) के श्री रेजिडेर्ट भदोदयने जिव 
दिया था, कि अपनी यात्रा प्रारम्भ करने के एक पक्त पूवे, मेँ उनसे पत्र उ्यवदार्‌ करू ‡ जिससे 
मेरे लिए यात्रा के साधन प्रस्तुत किये जा सके, 1 मेँ यह सुचना, अपना दौरा आरम्भ करने को 
स्वतन्त्र होते दी दे सकता था अौर मेने एेसा दी किया 1 पत्र-व्यबहार करने ओर जैसलमेर को 
प्रस्थान करने के वीच के समय का उपयोग, मेने इन्दौर अौर उज्जैन के ग्रन्थ भण्डारों के देखने 
मे किया 1 उस समय तक उज्जैन में प्लेग नर्हा रदा । इस स्थान पर मेरी प्रारम्भिक यात्रा के 
च्मादि ओर शन्त मे प्लेग फैली हुई थी, अौर जव उज्जैन जसे स्थान पर एक वार प्लेग का 
आक्रमण हुखा तो यह्‌ निन्य नहीं करिया जा सकता कि कव फिर से इस संक्रामकरोगका 
प्रावभोव वदां हो जाय। साथ ही कुदं काम इन्दौर मे करना वाकी रह गया था, अतः शीघ्ाति- 
शीघ्र ्रवसर से हाथ न धो वैठने के लिये लाभ उठाया गया । 

५- मेरे प्रथम सरकारी प्रस्ताव के प्राप्त करने की तिथि ओौर मदाविद्ानय में श्रपने 
कायभार से ्वसर पाने की तिथि के वीच में, मेने अपने सदायक व सहायकं को ढंढने 
की चेष्टा की; जिन्हं नियुक्त करने की सुभे आज्ञा मिल चुकी थी । जेसा करं अपने पत्र 
संख्या ३१ दिनाङ्क १२ जुलाई, १६०४ में मेने वताया, सुभे आशा थी कि शास्त्री रामचन्द्र 
दीनानाथ † को, जिनकी. जेन साहित्य के शास्त्रीय ज्ञान की योग्यता वहत अधिक थी ओर 
जिनको श्री डा० वृहलर, कील्दोने, पिटरसन व भाण्डारकर जैसे महानुभावो के साथ हस्त- 


‡ यह दीघं काल पूर्वं की सूचना मेरी लोटती यात्रा के लिये बहुत ही परेशानी की श्रौर श्राराम के 
त्रिना कौ होने से, बहुत ही अरपग्ौप्त सिद्ध हुईं । उस श्रवसर्‌ पर मेरी यात्रा के साधन श्रसन्तोषजनक थे | 


† शस्त्रीजी का या४ मास पूर्वं परलोकवास हो गया, यह बात पे उस दिन मालूम हई 
२६ जून १६०७)। 
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लिखित पुस्तकं के काय का दीघक्रालीन अनुभव था, निुक्त कर सका 1 परन्तु अपने घरेलू 
कार्या की किनाई के कारण उन्हं अस्वीकार करना पड़ा आर मुभे इस प्रान्त से अपने साथ ले 
जाने के लिए शास्त्री न मिल सकरा । रन्त में मुम वताया गया कि एक परिडत राजपूताना 
सं ह्‌ जिसन एक स्टेट में दस्तलिणित पुरतकर संग्रहालय के अध्यत्त के रूपम कराम क्रया था 
द्रीर उसक्रा सूचीपत्र वनाया था । उसके प्राप्त प्रमाणपत्रं अर हस्तलिखित पुस्तक के सम्बन्ध 
सं उसके ञ्यवदारयोग्य ज्ञान से मेने सोचा कि बद्‌ योग्यताप्रवेक कास निभा देगा । अतः मन 
उसे निक कर्‌ लिया । वाद में खु पता लगा कि अ्रनवधानता, एवं स्वच्छता रौर स्पष्ट लेखन 

रभाव के दोप, जो प्रायः एेसे कार्यां के सम्पादन में होते हैँ ओौर जिनके लिए हस्तलिखित 
पुस्तकं क श्नु सन्धान एवं च्नन्वेपण-कत्तो विद्धान्‌. शिकायत क्रिया करते दह, उसमें पणंतया 
वद्यमान थे । इसके साथ ही संस्कत व्याकरण को अभ्यासपूवंक पटने पर भी उसका लेख 
परश्‌ द्ध नदी होता था । उसे दन्त्य, तालव्य आर मूधन्य षकारो की जानकारी नह्य के वरावर 
थी 1 यह इस देश के परिडर्तां की विशेष दोपप्रणली ह । इतना होने पर भी यु उसका 
अत्यधिक सुन्दरतम उपयोग करना पडा । 

६ - इस प्रकार जव मेँ जाने को उद्यत हु तव उसे नियुक्त कर श्री डा2 कीलदोनं कं 
परामशालुसार काये नदीं कर सका जिसका मेने अपनी पूवे रिपोटे ऽ के अलुच्छेद्‌ ३ में वणन 
क्रियादहेश्मरौरनादी मे उसे अरम्भिक कायं करने के लिए मेरे पहले भेज सका। मने उस 
तरह के प्रारम्भिक कायं को करने के लिए उस ( परणि्डित ) को जव १६०५ के श्प्रेल के अन्त 
में अपनी प्रथम यात्रा पूरी कर चुका तव नियुक्त किया । 

नेर में मेने चार नूतन पुस्तक-संग्रहों को देखा जहां मेँ पूवं अवसर पर नर्दी जा 
सका था । इनमें से एक मे अनुपयोगी सूची थी, दूसरे में केवल मुद्रित पुस्तकं संग्रहीत थीं । 
एक का संचालन ठोक नदीं दो रदा था उसकी अवस्था दयनीय थी । तीसरा संग्रह द्ोटा 
परन्तु अच्छा था अर चौथा महत््वपृणं था । 
= - कुदं विशेष महत्वपूरण दस्तलिखित पुस्तके, जिन्हें मे देख पाया, नि*नलिखित हंः- 
विलोम संहिता ( वाज ०) । 

सामविधान माष्य ( सायणक्रत ) । 

ऋषमभरगन) 

प्रातिशाख्य दीपिका ( वेद में प्रयुक्त स्वर एवं संस्कारों के सम्बन्ध के नियम )-श्री 
सदाशिव श््निहोत्री कृत । अन्य संग्रह में प्राप्त एक हस्तलिखित प्रति मे रचनाकार इस लेखक 
का पुत्र बताया गया हे । 

कात्यायन श्रौत-सूत्र-भाष्य ~ श्री काशीनाथ दीक्तित कृत । 

कात्यायन-श्रोत-पद्धति ~ मिश्र वैयनाथ कृत । 

्राहिताग्नेदौह निणेय ~ भद्रराम कृत । 

रनगुम्फ ( अभ्मिहोतर प्रायश्चित्त ) । 

$ उस रिपोटं के श्रचुच्छरेद २ च्रोर ५ में श्री डा कलहो" के बदले “डा” बृहलर' भूल से श्रशुद्ध 


छपा है| 
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यज्ञदीपिका विवरण ~ श्रीभास्कर कृत्‌ । 

वणेरन्नदीपिकाशित्ता - श्रमरेश कृत । 

सश्राद्ध ह्वाग माष्य ~ कात्यायन के स्नानघूत्र पर याज्ञिकचक्रचूडामणि छाग की टीका ह 1 
यज्ुविधान ( माध्यन्दिनीय ) 

सृक्तालुक्रमणिका ~ श्री जगन्नाथ कृत । 

्न्निहोत्रप्रयोगरत्तामणि ~ भरद्वाज अनन्त सोमयाजी के सुपुत्र रामचन्द्र दीत्तित कृत । 
वाजपेय पद्धति ~ दामोदर त्रिपाठी के पुत्र रामशरष्ण श्रपर नामक नानाभाईं छत । 
यज्ञतन्त्र सुधानिधि - उद्गात्र प्रकरण । 

आाश्वलायन-श्रौत-सूष्र-वृत्ति ~ श्री देवत्रात छत । 

दुरूह शिन्तञा - अप्पयदीत्तित करत । 

खादिर गृह्यसूत्र ~ श्री रुद्रसकन्दाचायं की टीका समेत । 

तरडालत्तण सूत्र ( सामवेद ) । 

कल्पानुपद्‌ सूत्र ( ; )) 

पव्वविधि सूत्र । 

द्राह्मायण श्रौतपू्रीय श्रौद्गात्र सोम सूत्र । 

बेदाङ्ग अ्योतिष पर टीका ~ श्रीशेष छत । 

त्रिस्थली सेतु-गया प्रकरण ~ श्री रामभ ्राद्रूत छत । 

ललितास्तवरन्न ~ श्री शङ्कराचायंस्वामि कृत । 

रामायण सार संग्रह - श्री निवासाचायं करत । 

चतुवेगे-चिन्तामणि-परिरोष-खर्ड ~ इ्टापूत्तधर्म-निरूपण शौर सबेदेवताप्रतिष्ठाकमं 
प्रतिष्ठा हेमाद्रि ) । 

पवेनिणेय ~ श्री गणपति राबल छत । 

भतिष्ठोल्लास ~ श्री शिबभ्रसाद्‌ कृत । 

कालमाधवकारिका व्याख्यान ~ वबेजनाथ भटर सूरि रत । 

भरायश्चित्तन्दुशोखर - काशीनाथ छत । 


स्प्ृतिदपेण ~ श्रीसरस्वतीतीथं कृत 1. हस्तलिलित प्रन्थ की मिति शक {६४५४४ 


( चित्रभावु ) । 


दृत्तकक्रम संग्रह ~ श्री्कृएतकोलङ्कार भट्राचायं कृत । 
शद्विपदपूरेक चद्धिका ( शद्धि चन्द्रिका) ~ धमौधिकारिक रामपर्डितसूनुनन्दपणिडित 


मपरनामधेय विनायक कृत । 


धमेशाच्त्र सुधानिधि श्राद्धचन्द्रिका - दिवाकर भद्र त । 
संन्यास पद्धति ~ विश्वेश्वर सरस्वती कृत । 

दहिरणएयकेशीयः अभ्रिमुख । 

दिरख्यकेशीय स्मात्तप्रयोगरन्न ~ वैशम्पायन मदेशभट्‌ त्‌ 1 
पराशरस्मृति ~ विवृति ~ बिद्रन्मनोदरा । 
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स्मृत्यथ सार - १४८४ सम्वत्‌ मे प्रतिलिपि की गई । 
4 नामवन्ध शतक श्री भवदेव परणिडित रचित 1 प्रशस्ति के पद्यां मं उपाय, युग आदि 
के नाम संल्लम्र हं । 

शिवचरित - श्री हरदत्त कृत । 

गाथासप्रशती ~ श्री कुलावदेवरचितटीका समत । 

चम्पूकाव्य - श्री समरप॒ङ्कव करत्‌ । 

महामाप्य प्रदीप - प्रकाशनारायण दीक्तित के पुत्र ओ्रौर अ्लादीक्तित क पौत्र अप्पय 
दीक्षित के भाई नीलकर्टद्रीत्तित करत । 

परिभाषेन्दुशेखर टीका सबेमङ्गला । 

काव्यप्रकाश टीका काव्यदीपिका । 

१३ ११. 

पौत्र साभ्वशिव कृत । 

तत्त्वसमास पर टीका । 

मीमांसा कुतूहल - कमलाकर रचित । 

श्लोकवार्तिक - १४५६ ( जय ) शक मे लिखी गई प्रति । 

न्यायशुद्ध ~ १६८३ सम्वत्‌ में प्रतिलिपि की गड । 

नारायणोपनिषद्‌ भाष्य - सायण कृत । 

कुं वल्लभ सम्प्रदाय के प्रन्थ । 

शिवभक्तिं रसायन - काशीनाथ करत । 

शिव सूत्रवात्तिक ~ वरदराजछृत, जो मालूम होता हे कि कृष्णदास नाम से भी अमिदहित 
होता था ‡ । 

्ह्मसूत्राथं संग्रह ~ श्रीशठारि कृत - सम्भवतः वेदान्त शद्धरहस्य के कत्त शिवकोप सुनि 


के गुरुदेव ही । 
शिवसिद्धान्तशेखर ~ श्री काशीनाथ छत । 
सप्तपदार्थीदीका ~ मितभापिणी की प्रतिलिपि १५०० शक मे की हई । 
अनुमानमणि सार । 
उपमानसंम्रह - प्रगल्भ करत 1 | 
शद्रधोधप्रकाशिका ~ श्री रामकिशोर रचित । 
बृहत्तक प्रकाश-शद्रपरिच्छेद्‌ । 
अनुमितिनिरूपण टीकासदित, दोनों के रचयिता रामनारायण । 
शेवागमे शिवषख्मुखसम्वादे" उम्ररथ शान्तिकल्प प्रयोग । 


-~---- ~ ~ -~- = =-= ~ अ क 


सूर्यनारायण श््वरीनद्र के पुत्र ओर धमेदीक्ित क 


~ ~ ~ ~ का क 


{† मया वरदराजेन साया ८ १ ) मोहापहारकम्‌ श्वी हेमेन्दरराजनिर्णातम्‌ (ता ?) व्याख्यानाध्वाठु 
सारिणा कृतिना कृष्णदासेन व्यजिते कृपयाम्जसा । 
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६- जव १६०५ सन्‌ में मे उज्जेन गया तो वदां उपनयन एतं विवाह के संस्कारा कौ बड़ी 
घूम धी । अतः उस समय कु संग्रहालयों को मे नदीं देख सका 1 फि? दूसरे वपे इस स्थान 
पर ड समय के लिये श्राया । इन दोनों यात्रां में मेने १४ संग्रहालयों को घूम किर कर 
देखा 1 इनमें से केवल ४ याश्कीतो सादी सूचियां थीं । प्रायः ६, या ५ के सम्दालने के काम 
को उनके सज्चालक लोग ठोक रूपमे कप्रदै थे । एक में वहत पुरानी हस्तलिखित पुस्तक होने 
पर भी उनक्रा क्रम बहत ही अस्तव्यस्त था । हस्तलिखित मन्थां म ण्ककाभी प्रू पृरा नदीं 
था । उसक्रा मालिक जो वहतं ब्रद्ध था इसी वजह से लजना के मारे पहले तो दस्तलिखित पुस्तक 
दिखलाने में सङ्कोच करता था; दूसरा, संग्रहालय चदा, दीमकां जेसे पुस्तकथक्ी कीक की 
दया पर आधित था । मेँ एक जैन उपाश्रय मे ( जेनयतियां के अल्प वासस्थान मेँ ) केवल पुस्तक 
सूचि देख सक्रा क्यों कि उस की चावी नदीं मिल सकी । परन्तु सूचि बतलाती शी ।क्त हस्त 
लिग्ित पुस्तकं साधारण प्रकार की थं । एक दुसरे अन्य संग्रहालय में, जो दम्तलिखित पुस्तक 
संग्रह के लिये प्रसिद्ध था, मुभे; केबल एक तालिका मात्र दिलाई गई । साथ दी मेने परीत्तणाथं 
कुः हस्तलिखित पुस्तकां की नध ली । परन्तु उनमें से वहत कम पुस्तके मेरे निवास स्थान पर 

[ई गइ । एेसा मुभे बताया गया कि जो आदमी इन्दं मेरे पास लाया था वह चुपचापदही उन 
दस्तलिखित पुस्तकों को वड़ी संख्या मे वेच रदा था । इतने विशाल मौलिक प्राचीन संप्र मे, 
अव जो बची र्थी, उनकी संख्या नगण्य रह गहं । दो पुस्तक संमदो मे कुचं वहत दी प्राचीन 
हस्तलिखित म्रन्थ हं । 

१०- मेरी प्रथम यात्रा के सिलसिले में मुभे वताया गया कि उञ्जेन के कुटु संप्रहाल्यो की 
सूचियां ग्वालियर दरवार के विशेष आदेश से वना ली गइ हं ओौर यह विश्वास दिलाया गया 
कि वे मेरे निमित्त ही बनाई गई थो] इने लिये मेने अपनी दूसरी यात्रा के पूर्वं, पाने की चेष्ट 
की परन्तुये मुभे अपनी दूसरी यात्रा के समाप्तं करने पर वम्बईमं भिलीं। साथदही सभो 
मन्दसौर तथा अन्यान्य अप्रसिद्ध स्थान के संग्रह्ालयां की सूचियां भिलीं । उञ्जैन से प्राप्त सूचियां 
दो या तीन) इनमे से कोड सी भी मेरे पास पहले भी आरती तो कोई उपयोग मे नहीं ाती। 

११- इनमे के कुदं विशेष महत्वपृणे ग्रन्थ निभ्नलिवित हैः- 

हेरम्बोपनिषद्‌ । 

पञ्चीकरणोपनिषपद्‌ - भवदेव कृत । 

मण्डल ब्राह्मण पर टीका - सायण कृत । 

पडङ्गव्याख्या - भवदेव कृत । 

अष्टाध्यायी ब्राह्मण भाष्य - सायण छत । 

यज्ञ सम्बन्धी साहित्य के कड म्रन्थ । 

सबोलुक्रमणिका परिभाषोदाहरण । 

द्मापस्तम्ब-सूत्र वृत्ति ~ विष्णु भटर कृत । पुष्पिका मं प्रन्थकन्तौ का नाम चौरुडप लिखा है । 

शङ्कर के संक्तेप सार ( वेदो्वारण से सम्बन्धित ) पर टीका विनायक भटर. 

उपाध्याय कृत । 
चातुज्ञोन । 
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वाधायन कल्पसूत्र पर टीका - सायण करत ( इरि्डिया अआंफिस प्र ८१ ए ) । हस्तलिखित 
तिजोर्मेने देली उसके प्रारम्भिक पद्य में, 1 श्रयीमंत्रमयी कल्पः ओर “पिक्तः" पदा, जव कि 
इण्डिया श्रो फिस स्थित हस्तलिखित प्रतिं मं (त्रयीजगत्रयी कल्पः अरर “पिक्तः उल्तख ह । 


स्राश्वलायन गरद्यसूत्र साप्य ~ श्री देवस्वामी सिद्धान्त ( न्ती ) ते । 
वे}धायनस्वग-द्रारेरििप्रयोग ~ दस्डिराज करत । 
वधायन-कपालक्रारिका भावदीपिक्रा - नारायण ज्योतिप्र छत । 
सादस्यतच्वदरीप ~ श्रीपति के पुत्र वासुदेच द्विवेदौ करत । 
अचचिदोत्रकमं मीमांसा । 

अिष्टोसोपोद्धात ~ द्रविड रामचन्द्र छत । 

यौ धायन बरृहस्पतिसवकारिका ~ गोविन्द्‌ कृत । 

छर्डसाला - जगदीश कृत । 

मूल्याध्याय पर टीका्यं - विद्धल के पुत्र बालङ्ृष्ण अौर दीक्तित कासदेव रचित ) 
श्राश्वलायन श्रौत-सूत्र पर टीकां ~ देवत्रात ओर सिद्धान्ती्त । 
वौधायनचयनसूत्रव्याख्या ( महाभ्निसवेस्व ) - वासुदेव दीक्तित कृत । 
वोधायनशुल्वसूत्र दीपिका ~ द्वारकांनाथ यज्वन्‌ कृत । 

वौधायनश्रौत सवेस्व ~ शेपनारायण कृत । 
तेत्तिरीयस्वरसिद्धान्तचन्द्रिका ~ श्रीनिवास कृत । 

सामसूत्रवरृत्ति 1 

वौ धायनश्रौतसूत । 

भारद्राजघूत्रपरिभाषा । 

( ऋग्वेदीय ) पोरडरीक होत्र प्रयोग । 

टोत्रालोक ~ श्री शिवराम छत । 

आश्लायनसूत्रानुसारि प्रयोग - विष्णुगरूइस्वामी कृत । 

दृशरात्रम्रयोग - विष्एुगृह स्वामी कृत । 

पारस्करगरह्यसृत्रविवरण - रामच्रष्ण कृत । 

परशुरामकल्पसूत्र पर टीका - रामेश्वर कृत । 

लघुकारिका - विष्णुश कृत । 

्रिमुख, ( सत्यापादी . आपस्तस्व ) । 

भारद्राज या परिशेषसूत्र । 

प्रतिज्ञासूत्र - ज्योत्स्ना । 

( यजुः ) साम्म्रदायिक चातुमौस्यप्रयोग । 

स्नानसूत्रभाष्य - याज्ञकचक्रचृडासा णछागक्रत । 

कात्यायन श्रौत सूत्रभाष्य शओ्नौर ( यजुर्वेदीय ) श्राद्धदीपिका - काशी दीक्षित छत । 
दौच्र प्रयोग ~ व्यंकटेशापरनामधेय नारायण कृत । 


1 एगलिंग का इरिडया श्रोफिस कंटेलोग । 


-- 1 1 र य 
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कपाल कारिका भाष्य - श्री गोपालोपाध्याय के पौच्र पुरुषोत्तम के पुत्र मीदुगल्य- 
मयूरेश्वर कृत । 


दशंपूणेमासपदाथेदीपिका - वेणीराजोपनामक नारायण भटर के पौत्र नरदरि के पुत्र 
कारव साम्राज मट्‌ छत । 

कात्यायन श्रत सूत्रपद्धति ~ पद्यनाभ कृत । 

प}ण्डरीक सम्बन्धो कुखुं पुस्तक । 

प्रयोगदीपिका ~ बलभद्र के पुत्र देवसद्र कृतं । 

इ्टकापूरणमभाष्य ( कात्यायनीय ) - अनन्त करत । 

चयन पद्धति - उत्कलदेशव।सिश्रीनरहरि त । 

प्रधानादि चातुमौस्यान्त प्रयोग ( काण्व ) । 

विष्णुशतपदीस्तोत्र विवरण - रामभद्रद्रत । 
गणपति सहखनाम त्याख्या ~ नारायणक्रत, दस्तलिखत पुस्तक का संमय ( शकवत्सर 
५२२६ जय । | 

संस्काररन्माला भाष्य - गोपीनाथ क्रत । 

स्छृतिकौस्तुभ ~ राजधमं । 

दिनकरोश्योत ~ व्यवहार । 

कालनिरयदीपिका ~ शरसिंह कृत, १३३६१ ( शक ) विरोधी नामक सम्वत्सर में रचित । 

दाचार रन्न - लच्मणएभट्र त । 

मादृगोत्रनिणेय - लौ गाक्षिकृत । 

दशपूणंमास प्रयोग - गोविन्दशेष श्मौर ्ननन्तदेव करत । 

मनुस्मृतिटीका, मनुभावाथे चन्द्रिका या दीपिका ~ रामचन्द्र छत 1 

अनालभ्बुकायाः कमेकरणएविचाराः 

दानभागवत ~ वशि कुवेरानन्द कृत । 

द-यासुष्यायण दत्तक निणेय ~ विश्वनाथ छत । 

दत्तक कुतूहल ~ देवज्ञ पुरुषोत्तम परिडित करत । 

पद्यमपद्धिनी प्रकाश ( धमं ) एक उद्धत भाग । 

शास्त्रदीप ( धमे ० )। 

प्रयोगसार ~ विश्वनाथ छत्‌ । 

मुहूत्तं मात्तेर्ड टीका - चातुमौस्ययाजी अनन्तदेव कृत । 

संध्याविवरण ~ श्रीरामाश्रम कृत । | 

विद्यागोपाल चरणाचंनपद्धति - लच्मीनाथापरनामक चिदानन्दनाथ छत्‌ । 

प्रायध्ित्तचिन्तामणि ( अपू )। 

प्रासाद प्रतिष्ठा ~ महाशमकरृत । 

ज्ञानदीपिका ( प्रायश्चित्त ) ~ शङ्कराचायं कृत । 

€ 
दामोदरपद्धति ( धमं )। 
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दानवाक्य सम्य - योगीश्वर त 1 । 

हूपनारायशीय - उदयसिंह राजराज त 1 “रूपनारायण उदयर्सिह के एक विरुद को 
वताता मालूम होता हे । क्यों कि यह्‌ प्रतापर्टर “गजपतिः के वहत से विरुदो में सेष्कदें 
जिसके नाम पर प्रतापमात्तेरड का निमीण क्रिया था । मिथिला सें वैकल्पिक नाम बाल 
जिनके अन्त मे (नारायणः राता दे, कई एक राजा हए । देत्ते वैकल्पिक नाम बाल राजाच्मों 
में एक रूपनारायण हे (डफकरत क्रोनोलो जी प्र ३०५८) । अ्राक्सफोडे विश्वविद्यालय के पुस्तकालय 
में रूपनारायणीय की एक हस्तलिलित भ्रति हे “ जिसका समय डा० आआफ़़ोट ने सन १६५८० 
दस्वी बताया हे । इसलिये इस पुस्तकं की समाप्ति १५३० ईस्वी में दोनी चःदिए । 

गाय्रीवि्रति ~ श्री भरभूताचाये कृत । 

्राचारदीपिका ~ दीक्षित गोविन्द्‌ के पुत्र नारायण छत । 

प्रतापमात्तंणड - पुरुषोत्तमदेव “गजपति केः पुत्र प्रतापरुद्र कृत । यह “गजपतिः ओर 
रूपनारायण जैसे धिदां से अरलंकरृत हे । उनमें से एक विरुद 'नवकोटिकणटक कलवरगेश्वरः' 
हे । हाल ने कल के वदले में केरल पढ़ा मालूम होता है या कल को गलत पद्‌ लिया हो रौर 
उन्हें पता नहीं करि वरग का क्या उपयोग हो ( कर्टरीव्यूशन, प्र १५४ ) । सु विश्वास हे 
किं कलवरग कुल्वगं हे । 

दानप्रदीप -भटर माधव करत । गुजरात म करण के राजा राघव ने भन्थकत्तौ के पूवज 
वाघठदेव को आमन्त्रित किया था जो दधिवाहन से आया था । वह टोलकीया जाति का अओौदीच्य 
था । वासुदेव क वंशजां का क्रम इस प्रकार रहा हैः- नरसिंहः दीघ, राम, विष्एएुशम्मो ओओौर 
भटरमाधव । 

गृह्यप्रदीपकमाप्य ~ श्रीपति के पौत्र ओरं श्रीकृष्णजी के पुत्र नारायण द्विवेदीकरृत । 

स्मार्तोह्लास ~ पष्करपुर निवासी, निम्बाजी के पुत्र शिवप्रसाद पाठक कृत । शक १६१० 
या १६६० ८ खगो चपति ) शक मे इसक्रा निमौण हृव्मा । इसी मन्थकत्तो द्वारा रचित एक 
परतिष्ठोल्लास, उपरितन भाग में ( प्रष्ठ % पर ) देखा गया हे श्रौर मध्य प्रान्त मे कीलहोनं के 
हस्तलिखित पुस्तक सूचिपत्र मे यह श्रौतोल्लास नाम से भी मिलता हे । 

धर्मशास्त्र सुधानिधि ( देखिये प्रष्ठ ४ ) प्रायधित्त मुक्तावली - भारद्वाज महादेव भद्र 
के पुत्र दिवाकर करत । 

संस्कार गणपति, काण्ड १ व २ श्रौर श्राद्ध गणपति । 

काएव कण्ठाभरण ओपासनविधि - वाजसनेयि अनन्त भटर छत । 

पर्वं निणेय - श्री हरिशङ्कर के पौत्र ओर "पाठकः रामचन्द्र के पुत्र गंगाधर कत । 

रुद्रकल्पद्र म - उद्धव के पुत्र अनन्तदेव कृत 1 

स्वानुभूतिनाटक - ञयम्बक पण्डित के पुत्र अनन्त पण्डित छत । हस्तलिखित प्रति का 
सम्वत्‌ १८०५ हे । 

गययारविन्द वैजयन्ती - धमौधिकारी नन्दपंडितके पौत्र रौर वेणी पंडितके पुत्र गोपीनाथ त । 
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1 येश्रोररेते ही रंक परिशिष्ट २ में उद्धृत मरन्धाश को बताते है | 
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१० | ५ राजस्थान पुरातत्त्व % 
णमा 
भावविललास - रुद्रकवि करत । 
विश्वेशलदहरी - खर्डराज करत । 
तोपदेश टीका - गोङ्ुलचन्द्र छत । 
हनुमन्नाटक-टीका - राघवेन्द्र छतः, १५३० वपे मे राचत सम्वत्‌ का नाम नहा ट । 
वृत्तमुकावलो - मल्लार क्रतं । 
काव्यप्रकाश दौपिका । 


काव्यप्रकाश टीका, काव्यादशौविवेकिनी - श्री पद्मनाभ के पप्र दसि के पौत्र श्रीरे 
(या ये ) ल्हदेव छत \ हस्ततिखित ग्रति अत्यन्त प्राचीन ह । 

काव्यप्रकाश टीका ~ श्री सरस्वती तीथे ( या नरहरि ) रचित । 

छन्दःकोस्तुम -- श्री विद्याभूषण करत † । 

छन्दःकौस्तुभ - राधादमोद्र छत विद्याभूषण की टीका समेत 1 । 

मीमांसाथं प्रदीप - काण्वशंकर शुक्ल करत । 

ंगत्वनिरुक्ति ( मीमांसा ) - मुरार कृत । 

मयूख मालिका - सोमनाथ कृत । 

मीमांसार्थ॑भकाश ~ केशव पौत्र अनन्त पच श्री केशव कृत 1 यद्‌ ( सुरेश्वर ) बात्तिकरसार 
वेदान्तोपनिपद्‌ भी कहा जाता हे । ( वने तञ्जोर, प्र० ६५ ) 

महावाक्य विवरण, आनन्द नि्ठाष्टक अर पच्वदशो पनिषद्‌ ~ श्री रामचन्द्र करत । 

नन्दिकेश्वर कारिका विवरण । 

केवल्यो पनिषदीपिका ~ श्री विद्यारण्य कृत 1 

वाक्यसुधा पर टीकां - ब्रह्मानन्द भारती ओर शङ्कर त । 

लघुवाक्रय वृत्ति टीका । 

विवेक सार टीका ~ वेदान्तवल्लभ लच्मीराम त्रिवेदी करत । 

पालण्ड मुखमदेनचपेटिका ~ श्री विजयरामाचाये करत 

भगव्रद्क्तिविलास - श्री गोपालमभदट्र कृत । 

अधिकार संग्रह ~ वेङ्कटनाथायं कृत । भाव प्रकाशिनी टीका श्रीनिवास रचित सहित । 

विशिषटाद्र तराद्धान्त ~ श्री निवासदास कृत । 

सिज्ञगीता केवल दो दी प्रू हं । आरम्भ 

सिद्ध सिद्ान्त पद्धति - श्री गोरत्तनाथ कृत । 

अष्टाङ्ग टीका - अरुणद्‌ त्त छत । 


द्विजउवाच नायं जनो मे सुखदुःखहेतुः 1 


सिहसुधानिधि - काशीराज के कुडुम्बज भारत शाह के पुत्र वँदेलखंड के राजराज 
दृवीर्सिदक्रत। 


योगपयोनिधि ~ महेश भद्र कृत । 





† ये त्रिमिन्न स्थानो मे, दो भिन्न २ दिनों में दिखाई' गर्द" । इनके नाम जे मेने व्रिवरणमें द्यि ह 
बसे ही मिलते है ( पृष्ट ४५ चौर ४७ मी देखिये ) । 
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शाङ्ग धर संहिता - काशीनाथ वैद्य रचित टीक्रासदह । 

पुदशेनसं हितायां पावेतीश्वरसम्बादे उग्रास््र विचार । 

योवनोल्लास - उमानन्द नाथ छत । 

मत्युलाङ्गलवधि ( सत्र) 

रत्नदीपिक्रा - चर्डश्वर कृत । 

नतेन निणय - कणौटक के पुरडरीक विदल छत । अन्त सें प्रन्थ कत्त ने राग चन्द्रोदय 
नामक अपने एक मन्थ का उल्लेख क्रिया हे । 

१२ ~ उञ्जेन मे स्रपने दस्तगत कायं को समाप्त कर मेने प्रथम अवसर पर जैसलमेर के 
लिये प्रस्थान करिया । पूवे वषे ( सन्‌ १६०४ ) के अगस्त मासमे स्टेट के दीवान सदोदय न 
सुभे यह्‌ लिखते हुए परद्धा कि श्वेताम्बर जेन कान्प्रन्स का प्रस्ताव ह कि जंसलमेर के समस्तं जंन 
पुस्तक भण्डारां की पुस्तक सूचि वनाई जाय 1 उनने साथ मे एक आदेशं प्रतिलिपि की प्रति मुभे 
भजकर सेरी तरफ से कुद पावश्यक सुधार वधार के परामश मागे ! मेने यद समते हण करि कान्फ़रन्स 
अपने लिये सूचिपत्र वना रही हे, यह्‌ खभाव दिया कि प्रत्येक हस्तलिखितं पुस्तक. जो महत््वपृणे 
दों उनके आदि ौर अन्त के भागों के सार एवं ठेसे मन्थो के कलेवर के वे रंश जिनमें एेतिहा- 
सिक्र सूचना पाई जावे, अवश्य ही जोड़ दिये जांय 1 परन्तु पुस्तक सूचि निमोण का काम खटाई 
मे पड़ गया । क्यों कि उस समय जैसलमेर के जैन सम्प्रदाय वालों तथा जेन शवेताभ्वर सभा के 
प्रतिनिधियों के वीच मतभेद दो गया । श्रपने जेसलमेर पहुंचने पर मुभे पता लगा कि सम- 
मोता दो चका ओर प्रमुख भण्डार मे उन सम्पण हम्तलिखित पुस्तकां के सम्बन्ध की पुस्तक 
सूची टेवुलर श्राकार मे ८ प्रवे पराग्रश् भागों के जोड़े विना ) वनाली गई । परंतु आगे का कायं 
कुं नये मतभेद के पदल्ल्‌ उठ खड हो जाने से फिर स्थगित सा दो गया । 

१३ - जेसलमेर पर्हेवने के वाद्‌ घण्टे भरमि ह मे काय मे लग गया । मे दीवान साहव से 
मिला रौर उन्दोने एक अध्ययनशील एवं प्रौढं परिडत को बुला भेजा जिसे अ्रधिक सद्धावनापृणे 
वातावरण की अवस्था मे, पूवे वर्षा मे, भलीभांति सुरत्तित उस भण्डार म, सरलता . से जाने 
दिया जाता योर बह वदां से हस्तलिलित पुस्तकं भी अपने लिये ले लिया करता । बह इस बात 
से ख परिचित था कि हस्तालखित पुस्तकों का कौनसा संग्रह उसमें हे । उसने अति ही मेरे 
लिये भण्डारों की निम्नलिखित सूची तयार कर दी :- 

£-बड़ा भण्डार जेनों का जो सम्भवनाथ मन्दिर क नीचे ( एक अन्धेरी भूगभगत 
गुफा मे ) स्थितं दे। ्‌ 

२ ~ भण्डार - खरतरगच्छं के वड़े उपाश्रय मे 1 

` ३ ~ संग्रहालय - थिरुसाह के घर में । 

% - भण्डार - तपागच्छं के उपाश्रयमें । 

५- , लोकाच्छ के उपाश्रय में। 

६ - ,, आचाय गच्छं के सम्प्रदाय का। 

«७ - संग्रह - तलोटिका व्यासो का । 

८ ~ राञ्यकीय संग्रहालय - अत्य विलास राजमदल मे । 
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£ - संग्रहालय - यति इ'गरसिहजी का । 
९० - संग्रहालय - वत्सपाल पुरोत का । 


१४ - यहां तुलना के लिये डाक्टर भांडारकर महोदय द्वारा १८८३-४ की अपनी रिपोर 
प्रष्ठ १ मे दिये गये पाटण॒ के जेन पुस्तक संग्रहालयों के विवरण को पढ़ना अव्यधिक मनोरज्ञनकारी 
होगा । “जैनं का प्रत्येक गच्छं या सम्प्रदाय जो किसी शहर मेँ रहता हे अपने दीन्तित साधुच्मों के 
अल्प समय तक निवास के लिये एक स्थान रखता हे श्मौर प्रत्येक उपाश्रय के साथ लगा हरा एक 
वड़ा या छोटा पुस्तकालय भी होता हे । यह पुस्तकालय सम्पण गच्छ की सम्पत्ति केरूपमें 
होता है अरौर इसका दायित्व उस सम्प्रदायके प्रषु सदुग्रदस्थवर्मं क दा्थो मेँ होता हे 1 जव 


कभी एक साधु उस उपाश्रय में स्थायी रूपेण निवास करने लगता हे तो परस्तकालय उसकी देखरेख 
आजाता ह॑ आर व्यवहारतः बह स्वामी वन जाता हे 12 


६५८ - उपाश्रय श्रौर पुस्तकालय प्रायः उन गलियों रौर पाड के नाम से ही पुकारे जाते 

ह, जहां इनकी स्थिति होती हे । परन्तु जेसलमेर एक छोटा शहर हे, उसमें न धिक गलियां 
त्रौर न पड़ ही है मौर उपर की सूची से यद देखा जा सक्रता है कि उपाश्रयों के नाम गच्छं के 
ऊपर रक्ख गय हं । सम्भवनाथ मन्दिरमे अभी कोड्‌ जेनर्यापं नहीं रहता । परन्तु कुड वषां पूव 
एक्र जनयति सचसु च इसके अन्तगभे गृदस्थित पुस्तक संम्रह्‌ का स्वामी था ‡ । बह मुभे उपरवाली 
सूची देने बाले परिडत का घनिष मित्र था अतः उसने उसे इस संग्रह को देखने की अनुमति देरक्खी 
थी । इस समय पुस्तक भण्डार पूरणेरूप से पच्च (दरूस्टी ) लोगों के हाथ मेँ है । रेस भर्डाो 
के. सम्बन्ध मे जो जैसलमेर एवं श्नन्य स्थानां पर हे एेसी प्रथा दे कि प्रत्येकं व्यक्तिगत टस्दी 
उस भण्डार के पना ताला ओर कुजी रखता हे 1 ऋौर जव तक सव कुंजियां एक साथ नहीं 
लाई जातो कोई भण्डार नहीं खोला जा सकता । ठेसी परिस्थितियों मे, फेसा होता हे करि जव तक 
एक भी पच्च ना करने वाला होगा यदि जवदस्ती ताला न तोडा जाय तो भण्डार खुल ही नदीं 
सकता । एेसी वात जैसलमेर के वड़े भण्डार के विपय मे मेरे साथ दो वार हृई । यदह इस विना 
पर नहीं किं किसी भी पच्च को मेरे कायं या वेहतर खोज के सरकारी काम को आगे वदाय 
` जाने से इनकारी दो; बल्कि केवल इसलिये कि उन लोगों मे से एक टरस्टी का कान्फरेन्स के कायं 
को चालू. रखने देने मे घोर विरोध था 1 कान्फरेन्स ने जिस पण्डित को सूचिपत्र तैयार करने 
का कायं भार दिया था वह्‌ मुभे सहायता देने को तैयार हो गया ओर मेने उसक्रा यह सहयोग 
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एसे साधु लोग साधारणतय जाति या संस्छरत मं यति शब्द से कहे जाते ह| यति का पुख्यरूप मे 
वृह श्रभिग्रागर रै जो पुरुष दुनियां से विरक्त जीवन व्यतीत करे । परन्तु प्रायः वर्तमान यति लोग गरहस्थ जीवन यापन 
करते हे जिनके पुत्र कलत्र है श्र वे व्याज पर्‌ रुपया दिया करते है । केवल वे व्रेवाहिकविधि विधानपूर्वक नहीं 
सम्पन्न करते | फलतः श्रव श्रस्मिताशाली जेन गृहस्थ लग एेसे यति या जति शौर संसार से िरक्तिशील साधुश्रों के 
बीच भेद कटने लग गये है । पिच्ले विरक्तिशील पुरुषों को वे साधु के नाम से पहचानते है । दोनों के प्रति प्रदशित 
सम्मान मी एक सा नहीं होता यदपि पहली श्रेिवाले व्यक्तियों का न्यूनाधिक रूप में प्रभाव है | 


एक वात रौर भी कही जा सकती है । पे कुश जेन यति वेष्णव या विष्णु के मक्त मिले । ह देखा 
जाता है कि पूर्वी हिन्दुस्तान मेँ जेन लोग प्रसिद्ध रूप से वरैप्णव श्रौर चतरेप्यव्र में विभाजित है | ( इर्डि ° एरी ° 
भा० १६ पृण १६८४ )। 
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स्वीकार क्रिया । परन्तु उस खास व्यक्रितने उसकी उपस्थिति पर आ्ापत्ति की, जव कि दूसरे पक्वं 
उसके पक्त मे थे । एेसे श्रवसो पर वाध्य दोकर सुभ दीवान साहव को कष्ट देना पड़ता 1 शिरि भी 
उन्दोनि अपने घरेलू धन्धों, रोग ओर नियत राज्य कराये के कमेलों मे व्यस्त होने पर भी, वरन्त 
एसे मोका पर सभी सम्भव सहायता मुभे दी । मेरे जेसलमेर सं निवास करते हए सम्पूणं कायं 
को सम्पादन करने का श्रेय मुख्य रूप से उनकी सहायता को ह । मेरे ठदरने के अन्तिम दिनां 
में तो उन्हें रेजिडेर्ट महोदय से मुलाकात करने को जोधपुर जाना पड़ा । परन्तु तो भी उनकी 
रनुपस्थिति भे एक मुसलमान सन्नन श्री नियाज अली ने, उनके स्थानापन्नरूप सें, मु अपनी 
पूरी सौदादेपूणे सेवायें अर्पित कीं । दीवान महोदय उन लोगों कीरग रग जानते भरे श्रत 
संग्रदालय सें प्रवेश करने के सन्वन्ध मे मुभे लिखने क पहले उन्दनि दुरदशिता से सभी पर्व्वी 
दारा एक सम्मिलित शतेनामा ( एम्रीमेर्ट ) लिखवा कर हस्ताज्ञर करवा लिये भे । 

१६ - मेरे जैसलमेर पटहंचने के ऊुघ दिनों पिले दी एक सन्नन, जो वहीं का रहने बाला 
था परन्तु कराची म्युनिसिपेलिटी की नौकरी कर रदा था, छुरी पर जैसलमेर श्राया हच्रा था । 
यदह मुभे वताया गया कि इस स्थान पर मेरे कायं को आगे वढाने में उसका भ्रभाव अधिक 
लाभकारी सिद्ध हदो सकेगा । परन्तु उसका अवकाश समय व्यतीत प्रायः होच॒का था ौर बह जल्दी 
ही कराची जाने वाला था । श्रीकलेक्टर महोदय कराची ने मेरे अनुरोध करने पर, कराची 
म्युनिसिपेलिदी ( नगरपालिका ) के सभापति के रूप में, उसके अवकाश काल को ऊच मय तक 
के लिये श्रौर वदा दिया । इसलिये, उस आदमी ने, ओर जैन कान्फरेन्स के पण्डित तथा दूसरे 
स्थानीय परिडत ने जिसका जिक्र उपर क्रिया गया है, सुभे; निरन्तर विभिन्न प्रकार से सहायता 
प्रदान की । मुशिल से दी कोई राज्यकमेचारी -इस वात को जानता होगा कि जैसलमेर का 
राजकीय हस्तलिखित पुस्तक भण्डार कहां हे या कोई राजकीय हस्तलिखित पुस्तक भण्डार है भी 
कि नदीं । परन्तु ऊपर वताये गये तीन परिडतों की दी हृद सूचि से यह निश्चित था कि भरडार 
अवश्य दे, रौर फलतः यह एक काठ के वक्स में वन्द्‌ करिया हा मिल भी गया, जिसे कईं 
वर्षां तक खोला ही नहीं गथा था । वास्तव में यह संग्रह न वहुत वड़ा हे, न साहित्यिक दृष्टिकोण 
से वेसा कुं महत््वपूणे ही हे कि जिसमे हस्तलिखित पुस्तकों की अलभ्य प्रतियां हो । यह भण्डार, 
जिसे डा० वृूहलर महोदय को दिखाने के लिये खोला गया था, सुभे देखने की अनुमति दी गई ओर 
श्री वृहलर को दिखाने के वाद्‌ से कोई ३० वषं से अधिक का समय होगया हे, यह ताला चावी 
मारकर बन्द्‌ दी पड़ा रक्खा गया । 

१७ - उपरोक्त सूचि में उल्लिखित भण्डार मे प्रथम भण्डार के सम्बन्ध मे श्री डा बृूहलर 
ने ्रपनी संक्िप्र रिपोर १८५२-५४ ( गफ के रिकाडेस्‌ प्रष्ठ ११७ ) मे उसका पारसनाथ मन्दिर 
के नीचे होना लिखा हे । परन्तु वस्तुस्थिति यह हे फ यह सम्भवनाथ मन्दिर के अधस्तन भागमें 
हे । दोनों मन्दिर एक दूसरे के जोड़ मे एेसे बने हुए कि एक ही मन्द्र के वे दो भाग मालूम 
होते ह । सम्भवनाथ मंदिर सम्बत्‌ १४६४ विक्रम वपे मे अथात्‌ ईशवीय सन्‌ १४२८ मे वना था, 
जव, जैसा कि मन्दिर के एक उस्कीणं लेख से स्पष्ट हे, वैरिसिह सिहासनासीन थे । इसका ओौर दूसरे 
उत्कीणंे लेखां का सक्ति विवरण मैने एक परिशिष्ट, मे जो इसी रिपोर से संप्र हे, दिया हे 1 
ये सव मेने ओौर सहकारी पण्डितो ने जैसलमेर मे देखे हे । दुभौम्य से मे इन लेखो की हाप 
( इम्प्रेसन ) के लिये श्रपने साथ सामभ्री नहीं ले गया था । क्यों कि मेरा अनुसन्धान एक दूसरे 
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हीदंगकाथा । साथ मे एेसे उव्कीणे लेखोंको भो मुभे पद्ना दोगा इसकी मेने स्वभ्रमेभी 
कल्पना नहीं की थी । अन्ततः मेने सभी उत्कीणं लेखां को पद लिया अर उनकी प्रतिलिपियां 
मेरे पण्डित ने कर दीं 1 ठेसा करने में सुभे पने अन्य सहयोगिर्यो कौ पणे सहायता मिली । 
इनमे कुद्ं तो वडी कटिनाईं के साथ पटे गये । वहत सी नकल ( प्रतिलिपियां ) तो उस समय 

ली गड्‌ जव में श्मौर मौर कार्या मं व्यस्त था ओर परिणामतः यह कायं मेरे निरीत्तण से नहीं 
वनपाया । एेसा मालूम होता हे कि कहीं क पत्तर छट गये हां 1 फिर भी जो कृद्ध्‌ परिशिषए्र 
मे संत्िप्ररूपेण सारांश दिया गया हं मुभे विश्चास ह्‌ कि वह सव शुद्ध हं । 

१८ - कहना न दोग कि मेरे जेसलमेर पट चने के दृसरे दी दिन से सवप्रथस वड भण्डार 
काही कायं आरम्भ क्रिया गया 1 एक सूचिकेनदहदौने से मुभे इस संग्रह की प्रत्येक हस्तलिखित 
पुस्तक को जांच करने को बाध्य होना चाहिए था ओर इसमे महीनों तक समय लगाने की 
जरूरत होती । श्री डा ब्रूहलर अपनी संतिप्त रिपोटं १८७३-५ (गफ के रिकोडंस्‌ प्र ११८) 
मे लिखते हं कि श्री डा० जेकोवी की संदायता से उन्ानि भण्डार के हस्तालखित मन्थ की 
प्रत्येक ग्रति को देखा अर साथ २ रघुवंश के कु अंशा की टीका नकल की एवं अपने हाथों से 
वल्दण के विक्रमाङ्कदेव चरित की सम्पूणं पुस्तक की प्रतिलिपि की 1 परन्तु मुभे सन्देह दे कि 
उन्हे भण्डार की प्रायः वाईस सौ २२०० संख्या जितनी हस्तलिखित मन्थो की प्रतियां दिखाई गई 
कि नहीं 1 वास्तव भे भण्डार के सम्बन्ध मे उनका निम्नलिखित विवरण इस विपय में वहत ही 
निणयात्मक्र दे 

“एक यति द्वारा ६० वपे पूवे वनाईं हट श्रहञ्ज्ञानकोषपः की एक प्राचीन सूचि के अनुसार 
उस समय इसमे ४२२ भिन्न २ ग्रन्थ थे 1 फिर भी जेसा मने देखा, यह्‌ स्पष्र हे कि वह्‌ सूचि वडी 
असावधानी से बनाई गई हे योर उस समय पुस्तक संख्या ४५० से ४६० तक पहुंच गह्‌ थी । 
इस समय तो यहः केवल किसी समय के एक घडे सुन्दर संग्रहालय का अवशेषमात्र रह गय दे । 
भण्डार मे अव भी प्रायः ४० पोथियां या वण्डज्ल हं जिनमे सुरत्तित ताड पत्र की हस्तलिखित 
प्रतियां हे । साथ ही वहत अधिक अस्तव्यस्त ताड़पत्र पर शङ्कित पुस्तकं हँ । ‡ ४या ५ चोट 

` वरक्स ह जिनमे कागज पर लिख हस्तलिखित म्न्य हें रौर कुक दजन कागज पर लिखे भ्रन्थाों 
के फटे श्रौर विखरे पन्नो के वर्डल हें 


सचसरच ही जैसा यहां वताया गया हे अव भी विखरे श्योर टरटे ताड़ पतरं का ठेर मौर 


. वण्डल ह [जनम फट पुरान वखर कागज ह्‌ 1 परन्तु यह्‌ वडा भर्डार 1स्वत पुस्क्रालय चऋन्य 


भण्डार से निश्चय ही ताड पत्र यार कागज पर लिख हस्तलिखित अन्धों.के संग्रहं के लिये यपे 
चाशत्‌ श्र्तर हे । श्री डा बूदलर सारी देस्तलिखित प्रतियां को क्रिस कारण नहीं देख सके यहं 
उनके वणन से ही स्पष्ट होता हेः 1 (सवाल समाज का पच्च जो भण्डार का अधिकारी 


शी क्र द्ध स्वभावका दै1 उप्त प्रति रावलको कभी कभी अनुरोध करना पड़ता दह्‌ * । संग्रह का 
कु भाग दिखलाकर वह कह देता किं यही सवच कृ हे वाकी तो फटे पुराने पन्ने हं † 1 कारण 
‡ इरिड्यन एरटी ०४, प्रृ० ८२ | * इरिड” एण्टो० ३ प्रू ६०|| `. 


† भण्डार के सम्यक्परीकंण के बाद मी मुभे एक खाली स्तम्भ में पहले न देखे हए करई ग्न्य हस्तलिखित 
मर्धो का सुरक्तित होना बताया गया । ईसी तरह एक न्धा के रच्छ संग्रह क ईट कौ दीवार के अन्दर चिन दिये 
जाने का उल्लेख जो पिटरसनने ८ श्रपनी सिट, प° २ पर ) क्या बह यहां उल्लेखनीय मालूम देता हे । 
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इसका यह दोसकता दे कि म्रन्थ भण्डार के सम्प्रणं संग्रह को दििखलाने की उसकी अनिच्छा 
टो याधेयेकाञअभाव यादोनां दी वातंद्ां। जिसकाये के लिये किसी प्रकार का अत्ता नदीं 
दिया जाता उसको करते के लिये कटं दिन तकर पस्तकं दिखलाने को वंठे रहना वहत धेये का काम 
हे, र विशेष रूप से एेसे मादमी के लिये जिसकी इसमें किसी प्रकार की दिलचस्पी नहीं होती । 
दस्तलिखित मन्थां की प्रतियों को निकाल्त कर देना मौर दृसरे लोगों के द्वारा उन सव को 
देखते जाना, एेसा होना श्योर भी अवाचज्छनीय होता दे। अतः में जेसलमेर के एवं अन्य स्थानां 
के उन समी यति सदाचभावां ओर अन्य सन्ननों का छरतज्ञताप्रणं आभार मानंगा जिन्दान इस 
प्रकार सेरी पूरी सहायता की । कभी कभी काम करते करते यदह डर घरकर वेठता कर कटां व 
लोगधेयेन खो वटं । अतः मेरे अनुसंधान का कायं जैसा मे सोचता था उससे कस दी पृणता 
से ससाप्र करिया जासक्ा । 

। १६ ~ डाक्टर श्री वृहलर के विवरण में, उपरोक्त अनुच्छेद में ही, १२० वर्षा से भी 
पूवे चनाइं गड एक प्राचीन सूचिका भी उल्लेख हे 1 परन्तु अपना कायं आरम्भ करन क प्रात 
काल ही कान्फरेन्स के परिडत ने सुभे सूचना दी कि उसने संग्रह की अधिकतर पुस्तकों को 
एक नईं सूचि वना ली दे 1 उसने यह भी वताया कि इसकी एक प्रति कान्फरन्स क आधक्रास्या 
के पास जयपुर भेज दी गहं ह ओर १ प्रति भण्डार मं स॒रत्तित ह्‌ । तदनुसार मन पटल [दन 
उन्‌. पुस्तकों की जांच की जिनका सूचि-पत्र तेयार दोना था खर भण्डार को सुरात्तत साच का 
गने मागा जो नदं बनाई गई थी । उस दिन का मेरा काये समाप्त दोन परमं सवर दसर पदन 
कृं समय तक वेठा रोर मेने २०० से कु अधिक हस्तलिखित पस्तकं की संख्या, नामः 
रादि लिखे नौर उनकी सूचि देखी 1 यद इसलिये किया गया कि विवरण के सम्बन्ध मं मेरी 
जानकारी कुदं ठीक हो । ब्राह्मण मन्थं के सम्बन्ध में सिवाय क्ट एक सूचना के, जसे करि केवल 
संख्या, नाम चनौर यह ग्रन्थ दृसरे दर्शन का ह ( जैनेतर धमौनुयायियों का ), सूचि में ओौर 
किसी तरह का उल्लेख नहीं था । वात यह थी कि उस सूचि का सम्बन्ध तो केवल जन कान्फरन्स 
से था ओर वह केवल जेन साहित्य तक ही सीमित थी । 


२० ~ हस्तलिखित पुस्तकों के निरीक्षण का कायं दो यति महानुभावं के तत्वावधान 
मे किया गया जिनमें एक आचा्यगच्छ ओर दृसरे खरतर के थे। ये लोग अपन अपन 
उपाश्रयं से भण्डार मे आया करते थे । दूसरे पञ्च लोगों की अवधानत। वरावर रदा करती थी 
जिनमें एकया दो हम लोगों के निरीन्तण समय मे भर्डार मे उपस्थित ही रहते थे । इस 
निरीक्षण कायं को उन यति लोगों की सुविधा को देखते हुए मधभ्यान्ह से पहले हम लोग नहा 
कर पाते थे । उनकी उपस्थिति नियत रूप से दोसके इसलिये मे अपने सम्वाद्वाहको को, जां 
दीवान महोदय ने मेरे लिये रख द्योड थे, उन्हें बुलाने के लिये भेज दिया करता । एक आर 
वात यह भी थी किं यति लोग दूसरी वार अपना भोजन सूयौस्त से पूवं अपने हाथों वनाते 
थे । श्रत: जव मेँ अपना कायं आरम्भ करता उसके कुदं समय वाद्‌ ही वे लोग बारवार ` अपने 
जाने का बहाना कर ममे अपना उस दिन का कायं शीघ्र ही समाध करने को वाध्य करते ये । 
परन्तु मँ अपना काम यथाक्रम जारी रखता ओर उसे घन्द नहीं करता । जव मँ उनलोगों कः 
विश्वालभाजन दोगया तो वे लोग सुमे अन्तगभगरद से छच्॒॑वस्तु, जिनकी मँ परतिलिपियां 
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बनाना चाहता, वाहर लाने देते श्रे । मे अपने परिडित के साथ विशेष यन्नपू वेक नियत समय 
के वाद्‌ भी अपना काम करता ही रहता । 


२१- संग्रह की दरवस्था के चिषय मे इधर उधर विरे ताड-पत्रों के ठेर मौर फटे 
हण कागज पत्रों के ठेर को देखकर यदी कटा जा सकता ह कि समय शआ्मौर अनवधानता दोनोनि 
ही अपने श्राधिपत्य से वहां पर विनाश का कायश्मारम्भ करदिया ह 1 इस परिणाम का प्रभाव 
उन बृहदाकारवाली ताइपत्रीय पुस्तकों की प्रतियों पर भी कम नहीं हव्या । प्रत्येक ताड्‌-पत्र की 
हस्तलिखित पस्तक (जिन मे एक या अधिक पुस्तके लिखी हई ह) दो लकड़ी की पद्यं के वीच 
वांधी गई हे । फिर उसे एक कपडे के वन्धन मे वां धकर कई एेसे बन्धनो को एक मोटे कपडे 
मे सुरक्षित रूप से लपेट कर रस्सी से टीकर तरह से वांध दिया गया न वण्डलों को यथा- 
क्रम व्यवस्थित नहीं रक्खा गया हे । क्यो कि लंवाई मे ये भिन्न २ अआमाकार केटोने से इनको पत्थर 
के खानों मे (जो जिसमे समागया उसे वहीं पर ) रख दिया गया हे । प्रत्येक वरण्डल पर संख्या 
लगी हे । परन्तु कु पर दो दो संख्याय हं; एक तो पुरानी संख्या हं जिसको चिना काटे छोड 
दिया गया हे, दृसरी नई दहे जो कान्फरन्स के पण्डित द्वारा लगाई गद द्‌ । इसलिये हमें पुस्तक 
निरीक्षण कायै मे कुष्ट सन्देह अर उलमःन का सामना करना पड़ा । इससे यह वात हृ किं 
कधं हस्तलिखित्‌ भ्रन्थ, जिनको सुभे अवश्य जांचना चाहिये था, विलकुल दही नहीं खोले 
जासके 1 सम्भवतः अशुद्ध संख्या या पुरानी संख्या जो उन वरणडलों पर लगी हृडं थी वह सुभे 
पद्कर सुनाई गई, जव कि मेरे हारा लिखी संख्या नूतन थी । एसे प्रन्था मं, जिन्ं खोला नहीं 
गया कुदं तो एेसे थे जिनके लेखन काल का में मिलान करना चाहता था । क्यों करि वे वदत प्राचीन 
थे 1 डा वृहलर ने सम्बत्‌ ११६० की हस्तलिखित पुस्तक को अपने द्वारा देखी गहं भण्डार की 

उन प्राचीन पुस्तकों मे प्राचीनतम लिखा ह ( गफ प्र ११५ ) । परन्तु नूतन सूचि के अनुसार 
उससे भी पुरानी, कम से कम सात, पुस्तकं उपलब्ध हई हं जिनका समय ६२४, १००५, ११ 
११२७, ११३६. १९१४४, अमौर ११५५ सम्वत्‌ हे 1 इनमे से ११२७ नौर ११३६ सम्वत्सरो को 

मिलान कर देखा 1 दो प्रतियों का समय, सचि देखते समय मेरे दृष्रिगोचर न होने से मे 
पने निरीत्तणाथं दज न कर सका । दो प्रतियां विलक्ुल निकाली दी नदीं गडं खर एक भ्रति 
जिस पर सम्वत्‌ ६२४ लिखादेहरिभद्र की विब्रृतिसदित “दृशवेकालिकः की हस्तलिखित 
प्रति है, इसका समय मेँ सरलता से नदीं खोज सका । 


२२ - उपयु क्त हस्तलि खित पुस्तकों मे से एक प्रन्थ जो सुमे देखने को मिला उसका 
नाम हे वस्तुपाल प्रशस्ति ( वस्तुपाल की प्रशेसा में कविता ) जिसके रचयिता श्री जयसिंह कवि 
ह । इसका आरम्भ चालुक्यवंश के विवरण के साथ मूलराज प्रथम से हृद्या ह । मूलराज के 
विषय में यह वताया गया हे किं उसने कच्छप को पराजित कर (युक्ृतसं कीत्तन २, €) सिन्धु- 
राज ८ सम्भवतः मालवराज ) से युद्ध कर गौरव पदवी पाई । साथ ही दक्तिण के छत्तीसराज- 
वशो दरार बह सेवित हृच्ा 1 भीमदेव के सिहासनारूढ्‌ होते दी श्री ( राजकीय गरिमा) ने 
भोज क बाहपाश को, वाणी ने उसके मुख को रौर करवाल ने उसके दाथ को दङ्‌ दिया । 
जयसिह सिद्धराज के घोड़ों के विषय मं यह लिखा दहे किं उनके खुरो से उठी हुईं धूलि 
ने मालवराज की कीर्तिं रूपिणी खी के मुख को म्लान कर दिया ( सुकृत ० २, ३४ ) कुमारपाल 
की ठेसी प्रशस्ति बतलांई गई हे किं उसने जेन धमे को अधिकाधिक संरक्षण एवं सहायता दी 
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अरणोाराज ( साभ्भर के अधिपति ) को भयभीत करिया, छुद्धण का वेरा डाला ८ घुञ्तसंकीतन 
४१ - ४३ यौर कीर््तिकोौमुदी २, ४७ - ४८ ) श्मौर स्मररिपु ८ शिव, जिसने कामदेव 
भस्म क्रया ) महादेव की मदिमा प्रशस्त की । चरन्तम विवर्ण का सम्बन्ध, सम्भवतः सोमनाथ 
मन्द्र के पुनर्निमोण काये से े। भीमदेव द्वितीयने, चाल्य लावस्यप्रसाद को, अपनी 
कीति को अधिकाधिक विस्तरत करने का काये सौपा । चालुक्य लावर्यप्रसाद के पुत्र वीरधबल 
ने, भीमदेव से अपने लिये कोई सचिव का नाम वतानेका अनुरोध च््ा। इसके उत्तर में 
भीमदेव नें वस्तुपाल रौर तेजःपाल का नाम प्रस्तुत करिया जो उसके आश्रय में श्रीकरण के उच- 
पद्‌ पर च्रासीन ( सम्भवतः मुख्य सचिव के पदं प्रर ) भरे । साथ दही उनकी सेवायभी वीर 
धवल के यदा हस्तान्तरित कर दीं । एेसा करते हण उसने दो वंशो का क्रम दिया हे । यदहं सोमेश्वर 
के सुरथोत्सव ( डा० भार्डारकर की रिपोर १८८३ - =४, प्रु्ठ २१) ओर सोमेश्वर रचत 
वस्तुपालप्रशस्ति, जो आवृ पवेत के तेजःपाल मन्दिर मे उपलब्ध होती दै, बणित राजवंशो से 
साम्य रखता हे ( कीत्तिकौमुदी, परिशिष्र प्र १-१० ) । कीत्तिकोौस॒दी के ३, ५९-४२ सं एसा 
लिखा है कि लावण्यप्रसाद्‌ ते इन दोनों सचिवों के चिषय सें स्वयं सोचा; परन्तु अरिसिह 
रचित सुकृतसंकीतेन के सगे ३ के विवरण का अश, जो इस प्रशस्ति के वणन सं बहुत धिक 
साम्य रखता हे उसके अनसार, भीमदेव का पितामह कमारपाल भीमदेव को स्वप्न में 
दीखा ओर उसने यह्‌ सम्मति दी करि लावण्यप्रसाद्‌ को अपने प्रमुख सदायक के रूपमें रक्ख 
साथ ही उसे सव का स्वामी ८ सर्वेश्वर ) वना कर वीरधवल को उत्तराधिक्रारी वना दे । जव 
दूसरे दिन प्रातःकाल भीमदेव ने यह प्रस्ताव पिता अौर पुत्र के सामने रक्खा तो वे राजी होगये 
रौर पुत्र ने भीमदेव से एक सचिव का नाम वताने का अनुरोध किया, जिसको भीमदेव ने 
प्रशस्ति मे वित कथन के अनुसार कदा हे ( डा लर का सुकृतसंकीतेन प्र ४२-४६ ) 1 दोनो 
माद्यां के पूवज के सम्बन्धमे प्रशस्ति वतलाती दै कि सोम, देवताश्च मे केवल तीथ्रद्‌ 
का पूञ्य मानता था, विद्या के धुरन्धरा म पन गुरु हारभद्रको अर स्वामियाम सद्धश का 
ही अधिक मानता था ८ सुछत० ३, ५८ ) । यदह हरिभद्र तत्त्वप्रनोध के कन्तो के रूप से अभिन्न 
ही दो सकता है ( प्रायः सम्वत्‌ १२२९) श्रौर सोमेश्वर कृत प्रशस्ति के «०८ वें शलोक मे वणित 
सद्धश वास्तव मे जयसिद सिद्धराज है । जघ वीरधवल मारव राजाश्रां ( मारवाड कं राजा 
लोग ) पर आ्माक्रमण करमे के लिये चला, तच वस्तुपाल ने यद सिहन की सेना के समुद्र को 
अस्तव्यस्त किया 1 उसने नाभेय, जो शत्रुञ्लय का आभूषण दे, के सामने इन्द्रमण्डप का [नमोण 
कराया । इसमें उसके एेसे कई कीर्ति प्रख्यात कार्या का वणेन किया गया है । जैसे, शञ्स्नयः 
पादलिप्त नगरी ओौर अकंपालितक म्राम जैसे सन्दर स्थानों के सन्निकट वड़ी २ सुन्दर सेला का 
निमाणः; उज्नयन्त पवेत पर मन्दरो का निमोण । स्तम्भ प्रभु के मन्दिर का जीणाद्धार, जिसमें, 
नाभेय च्मौर नेमिनाथ की अकरत्रिम(धिना हाथ की वनी)मूत्तियां ह । एक वार तेजःपाल ने अपने बड़ 
भाई से, श्री जयतिह सूरि (प्रशस्ति के रचयिता) द्रारा उसको सुनाये गये काव्य का वणन क्रिया, 
जिसके सुनने का ्रवसर जव वह सुव्रत की प्रजा करने के लिये भ्रगुपुर ( भङोच ) गया; तब 
मला था । इस कात्यमें कवि ने सुचत के मनिद्र के लिये, वासकं खभ्भों क स्थान पर २५ स्वण- 
जटित स्तम्भों (कल्याण दण्ड ) के लिये प्राथेना की थी । इनक लिये वस्तुपाल तथा तेजःपाल की 
कीत्तिगाथा गाई गई हे । इस प्रशस्ति का निर्माण उसी भर के उपलक्ष्य में किया गया हे 1 अन्त 
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भे जयसि ने ्मपना नाम दिया है योर स्वयं को प्रभु सुत्रत के चरण कमलो के चश्चरोक श्वमर 
करूप मे दतलाया दे । 


२३ - इन हस्तलिखित म्रन्धों मे सरी मह च््रपृण पुस्तक दे, हम्मीर-मद्‌-मद्‌ न(दम्मीर के 
मान का मड न)-तेख क़ जयसि 1 यद भो उपर वशित पुस्तक के समान दी लकड़ी को पष्टियों कं 
वीचय वांधी हृदं हे । इस प्रन्थ का नाम ड. वृहलर को {खल्ले गड्‌ सूचि मं या द्ृप्रा था परन्तु 

उन्हे ट॑ने .पर इस पोथी का पता न चला। स्वर्गीय श्री एन जे कीत्तने, जिनकी दृष्टम नय- 

प्ररि द्वारा लिखित हमीर काव्य कौ हस्तलिखित प्रति इं खार जसकरा उन्दान सम्पादन क्रया; 
वे उसे, मृचि से बताये गये इस म्रन्थ के समान दी समते हें 1 परन्तु खव इस दस्तलिखित पुस्तक 
की ग्रति उपलब्ध हो गड हे, अतः यदह स्पष्र हे कि दनां पस्तकं, समान नहीं ह 1 नयचन्द्र सूर छत्‌ 


ग्रन्थ, हस्मीर की कीत्ति कं गुणगान क लिए लवा गया काव्य चरे प्रस्तत म्रन्थ एक ऋद्ध द्र 


एेतिहासिक † नाटक हं, जिसक्रा प्रतिपाद्य विपय ह्‌ हम्मीर का अआसिमान चूर करना । प्रस्तात्रना स 


जा व्रव्ररण, म्रन्धक्रार दारा द्या गया ह, वद नस्ल प्रक्र 


पूवे समय मे भ्रगुनगरी मे णक सूरि ( जैन चार्यं ) वीर सरि नामक थे, जिनकी 
घ॒त्रत के चरणां मे पणं भक्तिं थी 1 उसके जयसिह नामक कवि णक शिष्य था जी परपन्ते के 
कवियां की वुद्धिरूपो समुद्र के लिये चअर॑स्त्य था ( अगस्त्य जो सप॒द्र को पान कर सखाने वाल 
थे ) आर जनके पाठ पद्यां के सेव्रन की अभिलाषा सेकड़ं जेनश्वेताम्बर (सिताम्बर) यति लोगां को 
रहा करती थी । उसने वीरधव्रल की, जो कि चाल्यवंश के चन सें कल्पतरु ( यथाकाम 


इच्छा पूणं करने बाला ) वृत्त थाः की त्ति के अवतारमूत इस सुन्दर नाटक्र की रचना की 1 इस 
नाटक मे नवां रसां की पृणं निष्पत्ति हे 


त मे नाटक वस्तपाल को समपित क्रिया गया 


। उपरोक्त प्रशस्ति ओर इस नाटक 
मे श्राया हृश्मा एक पद्य ‡ समान हे । 


इस विवरण से, इस नाटक के रचनाकार शरोर सपर सचित प्रशस्तिके निमौीता को 
पद्िचान लेना सम्भव द 1 हस्तलिणित प्रति के अन्त मे १२८६ सम्वत्‌ का निर्देश हे जो इस नाटक 
( रूपक ) का निमोएकाल हो सकता दे । 


मैने इसकी एक प्रतिलिपि करवाई रोर उसके ्रधिकांश भाग की मृलप्रति से तुलना 
करवा । परन्तु हस्तलिखित प्रति को पढना कोड सरल कायं नरी था णक काव्य के समान यद 
ग्रन्थ पद्यमय नदो होने से ्टन्द काडसमे कोई विशेष प्रयोगन्ीं हमा 1 साथदही दस क्रा 


प्रधिकांश भाग गदयमय श्रौर प्राक्रतभापानिवद्ध दहै मौर उससे करिनाई दनी वदती हे। 


स कठिना के साथ, यद्यपि हस्तलिखित मन्थ के सव प्रष्ठ घुरन्नित यवस्थासें हे, फिप्मी करम 
सं कम अध दजन पन्ना के अक्तर विलक्ुल चिसे हण हं ओर कड पन्ते एक दृसरे की रगड़ से 
विलङ्ुल काले हो गये हे । 


स रूपक का संलिप्र विवरण देना मनोरञ्जक होगा । इस रूपक का अभिनय, सवं प्रथम 


स्तम्भेश्वर मं भीमेश्वर के मेले पर किया गया बताया दै । यह मही नदी के मुहाने पर दक्लिण 


† ग्रह बताना बहुत कठिन ह कि नाटक में कितना स्यां दै । 
‡ मतिकल्पलता यस्य मनःस्थानकरोपिता । फलं गुर्जरभूपानां संकल्पितमक्पयत्‌ ॥ 
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# राजस्थान मं संस्कृत साहित्य की खोज अ 
पाश्व म, उस॒कं कुण्डल स्थान ( एक्र कण भूषण ) की शोभा वदढ्ाता द । जयन्तसिद्‌ ने अपनी 
जनता कं मनोरञज्ञनाथे नवां रसा स पृण इस रूपक के अभिनय की याज्ञा दी वताई दे । कारण 
यह वताया द्‌; क्र जनता को; अभिनताच्यां द्वारा खले गये केवल भयानक रसकरे भ्रकरणां के 
देखने से, वहत दी अरुचि हो गड थी । अतः इस रूपक का अभिनय प्रारस्थ किया गया । स॒चधार, 
इस प्रशस्त अवसर पर अपन प्रकरण की अभिनेय सामभ्री को प्रस्त करने मेँ, स्वयं को 
वधाइं देता दे । सभी अरसिनेता वहत अच्छ कलाकार हं । जयन्तसिंह सचिव प्रयुख दशको में 
ह्‌ । इस नाटक का च।रेतनायक्र वीरता ओर गारव गरिमा का स्थान श्री बीरधवल प्रभ दे; साथ 
ही कवि जयसिंह सूरि की अनुपम कविप्रतिमा दे । प्रस्तावनानन्तर वीरधवल ओर तेजःपाल 
परस्पर वतालापर करते हूए देखाय गय हं । प्रधम बीरधव्रल वस्तपाल की ग्रशंसा के पल वांधता 
द्‌ खार तंजःपाल वीरधधवल को प्रशंसा के । इसी वीच वीरधवल, श्रीवस्तुपाल दारा एकं अवसर 
पर प्रदाशत बुद्धिचातुयं की श्रशंसा करता दे । यद्राजा की सेना ने सदरवत्तीं स्थान से आकर 
लाट देश केस्वामी सिह को भयभोत कर दिया दे । भयव्रस्त मालव नरेशने भी सिह कौ 
श1क करो, अपने सदयोगको वोचम दी दटा कर, श्रौर कमजोर वना दिया ह । यह सहयोग उसं 
तन सित्रसर्डल सं सलता था । एसी पारस्धतेयां म, बचस्तपाल न अपन चातु स; [सै 
क्रा, जो पहल शच्च था, वीरधवल का मित्र वना दिया वीरधवल, संम्रामरसिहद के षड्यन्त्र का, 
जो उसने वीरधवल के विरुद्ध करिया था, वस्तुपाल ने किस तरह (भण्डा फोड़ क्रिया उसका भी 
वणन कररता ह्‌ । इसक्रा दसर पक्र स्थान पर शंख नाम वतलाया गया हं । यह 1सन्धुराज का पुन 
स्रोर लाटदेश केराजा सिह करा भतीजा था। उल समय संम्ामसिह, अपने पैतरकवेर को 
ध्यान में रल करः, सिहण के सेनापतियों को अपने साथ ले गया, जव कि वीरधवल स 
( मारवाड ) राजश्च. को पराजित करते मे लगा हव्या था, श्यौर वह वीरधवल का पीला करन 
लग ग॑या । फिर वतमान परिस्थिति का अवतरण किया गया हे । राजा सिहण उसके विरुद्ध वरूच कर 
चुका हे । साथ दी उसके सेनारूपी समद्र से नदियों की तरह अनेक राजा लोग आकर मल गयदं। 
सिहण को सिन्धुराज के पुत्रने दी एेसी तैयारी के लिये पचै प्रेरणा दी ओर जिसकी ईष्यां वस्तुपाल 
के द्वारा की गई यद्धगरिमा के कारण श्यौर अधिक वद्‌ गईं] दूसरी ओर वीरधवल के विरुद्ध, 
तुरुष्क सेनापति ने, पनी महती सेना से प्रश्ची को कपाते हए, आक्रमण कर दिया हं । इतना 
ही नहीं मालवा के राजा ने भी, ्रपने सदायक्र करद राजा लोगों के साथ, वीरधवल से 
ठानने का पक्का निस्वय करिया है । चात श्चोर् से एेषी परिस्थितियों के दवाव पड़ने पर भी, वह 
कहता हे, करि बस्नपाल के वद्विचातये से उसे अवश्य ही इन कठिनाइयां से छटकारा मिलेगा । 
छव वस्तुपाल प्रवेश करता हे । वह राजा के कार्या में तेजःपाल के पुत्र लावस्यसिह द्रारा प्रदाशत 

प्रसीम अध्यवसाय योर क्रियाशक्ति की प्रशंसा करता दै । बह कहता दै कि लावण्यसिंह ने 
प्मपने गप्तचसों को प्रतिप्नी राजां के पास भेज दिया दै जहां उन्ोने उन विपत्ती राजा 
लःगों के सान्धिविप्ररिकों ८ यद्ध रौर शान्तिके सचिव ) का पृं विश्वास प्राप्त कर (लया द । 
वह यह भी कटड़ता डे कि चर लोग परपन्नी राजाच्रों की आंख का काम करते हं । अतः ञे राजा लोग 
उनके हाथों से खःतचरी जाने वाली गृद्धिया क समानदह्‌। फिर पारस्पारक प्रशंसात्मक चच होती 
दे जिसमें बीरधवल दारा पच्चम्राम के य॒द्ध म प्रदशित बीरता की तेजःपाल प्रशंसा करता हं । तव 
वीरधवल यह घोषणा करता है कि उसकी इच्छा कम से कम हम्मीर वीर पर आक्रमण करने 
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की हे! क्योकि उसक्रा अमात्य दही, अपने वुद्धिवल के प्रभाव से, अन्य सेकडां परपक्ती राजा 
लोगों क हराने मे पयीप्त दे 1 वस्तुपाल सहमत दो जाता द । परन्तु एक भागने वाले शत्रु का -पीदठा 
करना चादिए इसके विरुद्ध बह सकारण अपनी सलाह देता हे । तव उसे वह्‌ यह्‌ परामश देता 
हे, किं मरुदेश के राजा लोगां को, इसके पूर्वं ही कि वे समीपवर्ती अ रहे म्लेच्छं चक्रवती से 
अपना गठबन्धन कर लं, अपने पक्त मे, मिला लेना चादिए । वह कहता दे, करं इस प्रकार, स्लच्छ 
चक्रवती अपनी भयभीत वुद्धि से हक्का - वक्का हो जायगा; जव करि उसे पता चलेगा कि वीर 
धवल अत्यन्त निकट श्रा पर्हैचा हे । एेसा कहते हए वह अपने भाई तेजःपाल से कानाफूसी 
करता हे 1 सम्भवतः यह कने क लिये ही, कि वीरधवल विना खूनखच्चर करिये ही सफलता से 
युद्ध मे विजयी बनेगा 1 इस समय तक मध्यान्ह हो जाता हे अौर प्रथम अङ्क समाप्त होता हे । 
एक दीघेकालीन नास्य आरम्भ होता है जिसमे लावण्यसिह ( तेजःपाल का पुत्र ) रङ्ग- 
मच्च पर पदापेण करता है । इस समय संध्या काल हो गया ह मौर वह संध्याकालीन दृश्य का 
छरति मनोरंजक वणेन करता हे 1 इसके वाद वह वतमान स्थिति पर त्रिचार करता दै । वस्तुपाल के 
्ाक्रमण कर देने से मरुदेश के राजा लोग, म्लच्छ राजा की सना हारा उनञ्क प्रदेश में स्लच्छा- 
क्रमण दहो जाने के कारण, भयश्रौर निराशा की आशंका में, बीरधवलसे मैत्री सम्बन्ध 
स्थापित कर लेते ह । उनके नाम द सोमसिह, उदयसिंह ऋअ्रौर धारावषे 1 इसी प्रकार सौरा 
रूपी नायिका क बिखरे वालों में रत्नरूप ( सौराष्र का प्रान्त खीरूप मे वशित क्रिया गया ) 
भीमरसिह भी, मदनदेवी के पुत्र बीरधवल के प्रेम के वृत्त के “पाकः फलों को एकत्रित करने के 
लिये ( मैत्री सम्बन्ध स्थापित करने के लिये ) शीध्रता करता हे । तव लावण्यसिह, वस्तुपाल के 
उपायो की प्रत्याशित सफलताश्रं की शुभ कामना चाहता दै । जव यदु राजा ने बीरधवल पर 
श्राक्रमण कर दिया था तो महीतट ओरौर लाटदेश के राजा क्रमशः विक्रमादित्य ओौर सहजपाल ने 
सम्मिलन कर एकता कर ली थी । परन्तु अव उनम फूट हो गं दै रौर दोनों दी एक दूसरे से 
इष्यो परण प्रतिस्पद्धौ कर रहे द किं उन्हें वीरधवल का सौदादं प्राप्त हो । श्मौर जव महा नदियां 
( राजा लोग) वीरधवल के सेनारूपी समुद्रसेमिल रहीषहतोद्धोटी नदियां भी ( छोटे 
राजा भी) वैसादही कररहीदहै। 
लावस्यस्ह इस वात पर श्राश्चयं प्रगट करता हे किं दक्तिण रौर मालवा के राजा लोगो 
के किये गये आक्रमण की कूच को रोकने के लिये उसने जो दो गुप्रचर भेजे भे वे अभी तक 
क्यो नीं लौटे । [यहां पर एक संपृ पत्र के अन्ञर स्पष्ट हो गये ह] पन्ना उलटने पर, हम लावश्य- 
सिह को विस्तार से सारे समाचार वताते हृए निपुणएक को देखते है, कर कैसे वह ओौर खवेग, जो 
दुसरा दूतः है, सिह ण के “विश्वास भाजन वन गये । निपुणक ने सिंहण को यह समाया, कि गुजेर 
परदेश का सीमा प्रदेश, हम्मीर की सेना सेन? भ्र? क्रियाजा रहा हे नौर बीरधवल हटात्‌ उसके 
विरुद्ध कूच कर चुका हे । सिदण ने यह्‌ अवसर गुजरात पर आक्रमणा्थं उपयुक्त समभा । निपुणक 
कता हे किं उसने सिहण को; प्राप्तकाल मे आक्रमण न कएने के. उपयुक्त यवसर के लिये मनाया, 
रौर जव हम्मीर से लडते लडते उपकी (वीरधवल की ) शक्ति क्षीण होने लगे तथ, तुरन्त वह, 
युद्ध क्तेत्र मं कूद जाय; रौर अभी तो बह गुजरात ओर मालवा देशों की श्नोर जानेवाली सड़कों 
पर्‌ ही पनी फौज के साध उरा रहै । ब्रह कहता ह ६7 सिहण तदनुसार ही तापी ( तपनः 
तनया ) नदी के किनारे ्रानन्द्‌ से दिन काटने लगा । दसरा आवेदन बह यह्‌ करता हे कि कंस 
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प्रकार सुवेग ओर उसने सिदण अौर सं्रामसिह क बीच सेद्‌ उत्यन्न कर दिया । उसने पडले 
दी राजा देवपाल के नामाङ्कित घोडे को, संभरामरसिद को भेट करने के लिये, प्राप्त च्या । 
सुवेग ने पने आपको, एक पत्र के साथ जो दीखने में खाली था यर जिसे सूयं की धूपं 
रखने से उसके श््तर स्पष्ट दीख पड़ते, पकड़ने दिया । यद्‌ पत्र, जो देवपाल द्वारा अपने करदाता 
प्रधान राजा मण्डलेश्वर संम्रामसिह को भेजा गया था, इस भावाथ से शङ्कित था, कि वह इस 
श्रश्वरूपी रत्न को स्वीकार करे जो भेजा गया है; मौर उसे यद आज्ञा दी गई कि वद अपने 
सेन्य शिविर से तव तक्र आगे न वद जव तक कि एक अगप्रत्याशित याक्रसण॒ से बह ८ देवपांल ) 
इस राजासेयुद्धन ठानलेजो गुजैर देश की श्रोर क्त्व कर रहा था! इस मं अदेशकूपेण 
यह्‌ भी परामश था, किं अपने पिठृवधवैर (पिताके वध से किया गया वैर) के समद्र कै 
उस पार, अपनी खड्गरूपी नौका से उतर जाय । तव निपुणक को, जो कि सिहणदेव का उस 
समय विश्वासपाव्र वन रहा था, यह कदा गया कि इस घोड़ के सम्बन्ध समं सत्य २ माल करे । 
वह्‌ वाहर गया अर सं्रामसिह को सूचना दिलवाई कि सिदणदेव उसके विरुद्ध उभडा पड़ 
हे 1 उसने फिर वापिस लौट कर संम्रामसिह को सूचना दी कि बोडे पर मालवाधीश का नाम 
ऋद्धित ह (देवपाल, इस प्रकार मालवाधीश का नाम दिखाया गया हे) । संप्रामर्सिह भय से भाग 
खड़ा दोता दे; अर निपुणक कहता हे कि अव सिहण॒ ने, मालवा के विरुद्ध लड़ने को, च्व 
कर दी है मौर देवपाल उसका साथ देने को आरो वदृता ह । . फिर निपुणक आौर लावस्यरसिंहं 
वीरधवल को इस वात की सूचना देने को प्रस्थान करते द । साथ दी श्रवेशकः समाप्न होता हं । 
दूसरे अङ्क मे वस्तुपाल रंगभूमि पर च्राता हे । वह चन्द्रज्योत्स्नाधवलित रात्रि का 
विशदरूपेण निरूपण करता दै 1 वह सिदण ओ्नौर संभामसिदह के वीच उत्पन्न हृष्‌ द्वैधीभाव को 
( घुवेग से ) जान कर वहत प्रसन्न योता ह ओौर यद्‌ सोचता ह कि सं्रामर्सिंह की सहायता कं 
विना, सिहण को उस देश के विपय में जानकारी रखनेवाला निर्दशक मिलेगा नहीं । अतः वहं 
ध्वं सकारी आक्रमण करने मे अशक्त ही रहेगा 1 तव वद संग्रामरसिह की खूब प्रशंसा करता हे । 
पहले उसके द्वारा सिदण की सेना पर की गई विजय का वणेन करते हए कहता हे, कि जव 
रेवा के किनारे (नमेदातट पर), अञ्जन (कातेवीये) यारा रावण का अभिमान चूर चृर कर दिया 
गया, उस समय के उत्पन्न विस्मय रस को भी उसने गोण वना डाला । साथ दी उसने यह भी 
प्रतिपादन किया, करि नाना भटो ओौर चापलूसी के वातौलाप से, वद्‌ उसके साथ मत्री स्थापित 
करने की पृं चेष्ठा कर रहा है । इसी समय यह सम्बाद भी आता हे कि संम्रामसिह ने शीघ्रता 
से स्तम्भतीथे पर कूच कर दी हे । इस दुष्टता से क्‌ .द्र होकर वस्तुपाल एक अधिकारी (भुवनकः) 
को बुला भेजता है जो संग्रामर्सिह के प्रतिनिधिरूप म वहां है; रौर शूरपाल के योग्य सेनापतित्व 
मे अपनी फौज श्रौर इधर राजालोगां को उस स्थान के संरत्तणाथे मेजता हे । ुवनक अन्दर 
श्राता है रौर सारी युद्ध की साजसज्ना को देखता दै । साथ ही वह वस्तुपाल के मुंह से यदं 
धमकी देते हृए घुनाता है कि मही नदी के रक्त से रंज्ञित जल के द्वारा समुद्र के जल को भी 
लाल वना डालंगा 1 उसे इस वात पर आश्चय होता कि संम्रामसिह :की सेना के ॐ गे 
वदने का समाचार किस प्रकर सर्वत्र फैल गया; ओरौर सारी तैयारी, जो इतनी शीध्रता से हई, उन 
पर आश्चयं प्रगट करते हए संम्रामसिह के सैन्यसश्चालन के तथ्य को अस्वीकार कर देता हे । 
बह कहता है कि उसका स्वामी तुरुष्क च्रौर तुरण लोगों की अस्त्रशस्त्रां की खुजलाहट मेटने 
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कटूम की सूचना दी ओरौर उस पुत्र ने अपने पिता कै पास, इस सम्बाद को सूचित करने के 

लिये शीघ्रक को भिजवा दिया । फलतः शीघ्रक का तकालीन प्रस्थान मीलच्छीकार को सूचित 

कर दुःखी बनाने के लिये या । 

© क [य 
चतुथं अङ्क मे मीलच्छीकार चिन्ता, क्रोध, निराशा ओौर लजना के भावावेश की स्थिति 
भ, अपने अमात्य ईंसप के साथ बताया गया हे । बह खप्परखान सम्बन्धित सम्बाद ॐ विषय 
मे अपने अमात्य से परामश ले रदा है । एकाएक ही उस . स्थान पर आवाज श्नौर शोरगुल 
होता हे श्रौर ` छ सिपादी, आसपास मारकाट मचाते हए, वड़ी तेजी से उधर बद्‌ रहे दै । 
मीलच्छीकार के विषय में बड़ी सरगर्मी से पृषता हो रदी हे ¦ उसकी आवाज अर उसके प्रति 
वीरधवल की ललकार सृनाई पड़ती दै । मीलच्छीकार शौर उसका मंत्री वहां से भाग निक- 
लते ह । वीरधवल प्रवेश करता हे । उसे अपने शत्रु का, अपने हाथों से विना बध कयि, भाग 
निकलने पर निराशा होती दे । इसी समय, टद्रारभद्र दरार वीरधवल का यशोगान किया जाता 
है ( एक भाट सेनिकर वदी में उसके साथ आता ह )। वह्‌ तेजःपाल को वुला भेजता दै 1 
दोना के बीच कुं वातोलाप होता हे जिसमे वीरधवल कहता है, कि हम्मीर जैसे कापुरुष 
( कायर ्मादमी ) का, जो उसके नाम से ही थरी उठता हे, वह पीटा नहीं करना चाहता रौर 
फिर वह्‌ तो वस्तुपाल के द्रारा रचे गये उपायां से दी हतोत्साह हो गया दे 1 ऋअङ्कसमापि के 
समय मध्याह्न काल हे । 
पच्चम ङ्क में कञ्नचुक्री (अन्तःपुर का प्रतिवेशी) आता हे । वह धवलक में एेसे समाच।र 

की प्रतीक्ता कर रहा हे करि जिससे बह वीरधवल की रानी जयतल्लदेवी को सान्त्वना दे सके 1 उसे 
यह समाचार मिलता है कि युद्धक्तत्र में हम्मीर क पैर छट गये है नौर वीरधवल धवलक लौटने 
को प्रस्थान कर चुका द । फिर बीरधवल अर तेजःपाल एक नरविमान पर आरूढ दो कर प्रवेश 
करते हे 1 माग में सुन्दर दृश्यों का दशन, वणन मौर प्रशंसन करते है; बह अव दाचल, जिसके 
निकट वशि ऋपि की पणकटी दैः परमार वंश की वह राजधारी चन्द्रावती जिसे ऋषि वशि 
ने बसाया; सरस्वती नदी जो मानो अपने, पवित्र करने वाली उपस्थिति के रहते भी पापो को 
नष्ट करने के लिये, अन्तःसलिला होकर प्रभ्वी मे समा गई दै; बह स्थान सिद्धपुर जहां इस नदी से 
पूवे दिशा मे, पाश्वेस्थित रुद्रमदाकाल के दशन होते है; राजेर राजार््रो की वह राजधानी (अन्दिलि 
पद्रन ) जिसके पास ही एक वड़ी फील सि द्रसागर ह (जो सहस्रलिग कदलाती हे ); आर बह 
साभ्रमती जिस के तट पर कणौवती पुरी दै, पौर जिसकी लहरों की ऋआवाज से उत्पन्न मृदङ्ग ध्वनि 
पर लवणप्रसाद के हदाथमें के खिले हर कमलपुष्पों पर लच्मी नृत्य करती सी मातम देती हं 1 

शमन्त मे वे धवंलकर परहच जाते ह । वीरधव्रल शहर के वाहर एक उ्यान मे अपने विजय प्रवेश 
की प्रतीत्ता में ठहरता है । वहां उसक्रा पनी रानी श्मौर विदुपक से मिलाप दोता हे ( यदा पर 
रानी का नाम जञत्रदेवी दिया गया द) । जच विज्नयप्रवेश का समय होता ह्‌ तो वस्तुपाल तौर 
तेजःपाल अपने घोड़ों पर सवार हो कर राते द। तेजःपाल कहता दे किं वस्तुपालने अपन 
बुद्धिवल से हम्मीर मीलच्छीकार को शान्तिसन्थि के लिये हाथ वदने को वाध्य क्रिया ह्‌ । 
मीलच्छीकार के दो गरु रदी श्मौर कदी, खलीप से उसके लिये सिदासन पर वटे रहने देने के 
प्ञ में च्रादेश लाते हए, खलीप के मंत्री वज्रदीन के साथ, समुद्र मागे से यात्रा करते हं । 
उन्हे पकड़ कर स्तम्भी मे के्‌ कर लिया जाता दै। इन लोगों के लिये क्तिपृति देने के 
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के लिये बीरधवल का साथ देने को, वह यह निश्चय कर के कि अपने स्वामी के लिये यही मागं 
प्रशस्ततर होगा, गुजर युद्धतते्र में प्रयाण कर चुका हे । तदनुसार वड मन ही मन; काये किये 
जाने क लिये, उसके पास सम्बाद भिजवाने का पक्का निश्चय कर लेता हे । वस्तुपाल अपने हृद्य 
मे बात को दिपाने की आकृति से कहता हे किं चाहे जो भी कुं दो तुम्हारे लिये यदी उचित 
है किं त॒म अति शीघ्र अपने स्वामी के पास चले जाश्रो । एेसा क्‌ कर वह उसे ्मपद्स्थ 
( पदच्युत ) कर देता है 1 तव॒ निपुणक ‡ की रोर देखने पर उसे पता लगता हे कि निपुणक 
ने निश्चयशील संामरसिह को मही नदी को पार करने के लिये रोड़ा था । वस्तुपाल उस समय 
धवलक की रक्ताथं स्तम्भतीथं की अर प्रयाण करने का द्‌ निश्वय कर लेता हे 1 
तृतीय अङ्क मे वीरधवल अर तेजःपाल रङ्गभूमि मे आते हं । प्रातःकाल का समय हे । 

वीरधवल प्रभातवेला के सुन्दर दृश्य का लम्बा अओौर अत्यन्त श्राकषैक वणेन करता दै । वीर- 
धवल यह जिक्र करता है कि सिन्धुराज के पुत्र ने उसके साथ मैत्री स्थापितकरली हे। 
वीरधवल, मेदपाट प्र्वी के ( मेवाङ्‌ के ) शिरोभूषण स्वरूप उस जयतल का सम्बाद्‌ पाने की 
प्रतीक्ता मे है, जिसने इसका साथ नहीं दिया रौर जिसके विरुद्ध हम्मीर ने कूच कर दी टे। 
उसी त्ष अवश्य प्राप्त किये जाने योग्य समाचार मिल जाते द । एक गुप्तचर कमलक, हम्मीर 
के वीरों द्वारा सारे मेवाड़ के जलाये जाने का समाचार लाता ट । वह लूटमार के भयङ्कर 
समाचार विस्तरत रूप से वताता है 1 अन्त मे वह कहता हे कि वह .( कमलक ) तुरुष्क के छंद 
वेष में, (उसी वेषभूषा को पहने वता कर )श्रावाज मारने लगा “माग जाओ? “वीरधवल चा प्रचा 
ह > तवर भय के मारे तुरुष्क सभी दिशां मे भगने लगे ओर लोग अपने रक्तक ( बीरधवल ) 





द 


क दशंनाथं आरो वदने लगे । उनके वीच भे कमलक ने अपना छद्म वेष उतार दिया अर उन्हे 
यह बताया कि वीरधवल हम्मीर की सेना का पीटा कर रहा है । साथ ही जितनी अधिक 
उत्सुकता से जनता रागे वदती जाती थी उतनी ही शीघ्रता से शु भागे जाते भर 1 द्््॑धवल 
कहता द कि म्लेच्छों को छोडकर उसके सभी शत्रु अपने सचिव के वुद्धि-चातुयं से, पददलित 
एर्व विजित कर लिये गये 1 तव तेजःपाल ने उत्तर दिया कि वस्तुपाल द्रारा हम्मीर पर विजय 
श्राप्त्यथे कायेरूप मेँ प्रयोग करने के लिये एसे ही उपाय सोचे गवे है । 

इसके वाद्‌ फिर प्रवेशक त्राता है जिसमे तुरुष्क वेष में ढो गुप्रचर उपस्थित होते 
ई, अथौत्‌ एक छवलयक श्मौर दूसरा शीघ्रक, जो दोनों सगे भाई ह । शीघ्रक कटता ट कि 
तेजःपाल की श्राज्ञाचुसार बह वगदाद के अधिपति ओ्रौर इतर स्लेच्ु्रान्तीय देशों के स्वामी 
के पास, स्वयं को खप्परखान का दृत वताता हृच्मा उपस्थित हु । उसने खलीप को कटा कि 
मीलच्छीकार अपनी द्राग्रहपृणं धृष्टता से खलीप की आज्ञाच्मों का भली प्रकार पालन नीं 
कृरता । खलीप ने उसके हाथों एक आदेश भिजवाया जिसमें खप्परखान को यह कटा गया करि 
बह मीलच्छीकार को हथकड़ी र बेडियों से जकड़ कर खलीप के पास भिजवा दे । वह ( शीध्रक ) 
यदह आदेश खप्परखान के पास ले गया । बह मीलच्छीकार के विसद्र हो गया 1 इसी समय 
शीघ्रक ने गुप्तरूप से मीलच्छीकार के पुत्र को, अपने पिता के विरुद्ध उशाये जाने वाले इस 
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‡ या सूत्रेग | इस स्थान पर्‌ सिवाय (निपुणके प्रतिः शव्द के कई र्वं निर्देशक शब्द नहीं जिसपे रह 
मालम हो कि दोनों ही रङ्गमृमि पर टै) 


[ ((-0. २०९२. [21411260 0 ऽ॥1 1\/॥(11101181<511111। २७७५6९01 ^\6806111#/ 


२४ | # राजस्थान पुरातत्व % 





~ = ~ --~ 
जा = ~ क जका ~ "गयि 


निमित्त मीलच्छीकार जीवनपर्यन्त उसके ( वीरधवल के ) आधिपत्य को मानने के लिये विवश 
ह्यो जाता हे । अव वे नगर म प्रवेश करते हं । भ्रवेश करते ही वीरध्रवल शिव कं मन्द्रमेजा 
कर भूतभावन भूतनाथ की प्राथना करता हे । भगवान्‌ शङ्कर सात्तात्‌ प्रत्यत्त दौ कर उसे वरदान 

भांगने को कहते हे, ओौर मागे हए वरदान के दिये जाने पर, रूपक समाप्त द्योता हं । इसकं 


बाद्‌ दो पद्य ओर दिये हए दः जिनका कुं माग विक्त ह्यो चुका ह । उनमें नाटकीय समपेण 
वस्त॒पाल को किया गया ह । 


स्‌ प्रकार हम्मीर पर का यह विजय एकं सुचारित नीतिरीति के विजय कं रूपम- 
म्रतिपादित किया गया हे) 


२६ ~ निम्नलिखित रेतिदासिक व्यक्ति ( वीरधवल, वस्तुपाल;, तेजःपाल अर 
प्रन्थल्ेखक जयसिंह के अतिरिक्त ) पात्र के रूपमे या केवल उल्लेख कर नाटक में वताये गये हः 
मद्‌नदेवी ८ वीरधवल की माता ); जयतलदेवी या जेत्रदेवी (वीरधवल की पत्नी ); जयन्तसिह 
( वस्तुपाल का पुत्र ); लावण्यसिह ( तेजःपाल का पुत्र ); वगदाद्‌ का खलीपः हम्मीर मीलच्छी 
कार; सिह, लाटदेश का राजा; शंख या संग्राम सिह, ® सिन्धुराज का पुत्र ओर उचल्िखित सिह 
का भतीजा; आर मालवा के देवपाल का मण्डलेश्वर † सिहणः; देवपाल देव, मालवानरशः 
सोमसिह, उदयसिंह ओर धारावषं मरुदेश के राजा लोग; सराश्का भीमसिदहः महीतट का 
विक्रमादित्यः लाटदेश का अधिपति सहजपाल र मेवाड का जयतल । 


२७ ~ इनमे के सभी नाम की्मिकौमदी तथा अन्य प्रकीणै अन्था में उपलब्ध होने से 
गुजरात के इतिहास मे प्रसिद्ध हं 1 लाटदेश क सिद श्रींर सष्टजपाल के नाम अवश्य नूतन ह । 
सहजपाल के लिये लावण्यसिह .ने गत घटनाच्यं यौर नाटक मे वित घटनाक्रम के सम्बन्ध 
मे उल्लेख किया ह । सिह का नाम वीरधवबल ने गत घटना कै सम्बन्ध में लिया द्‌! सम्भवत 
ये दोनो नाम एक दी व्यक्तिके दहो 1 कीर्तिकौसुदी केथंसगेके ५७ वे पमे लाटदेश कं 
राजा का उल्लेख किया गया हे; यद्यपि वहां कोटं विरि नाम निदेश नदीं हरा हे । संप्रामसिह का इस 
सिह के साथ वंश का सम्बन्ध नौर मालवा के देवपाल के साथ कूटनीतिक सम्बन्ध, सम्भवतः हमें 

सी रूपक से ज्ञात होते ह । उसे वीरधवल क प्रति पिव्र्ैर रखने वाला ओरौर सिहण के प्रति 
निजपिवृवधवेर रखने वाला बताया गया हे 1 कीर्विकौमुदी (सगे, % पद्य ६८) मे उसी का दृत स्वयं 
उसकी प्रशंसा करता हुमा वताया गया हे श्मौर यां उसकी वस्तुपाल द्वारा अ्रव्यधिक रूप में 
भ्रशंसा करवाई गड हे 1 देवपाल का नाम दो शिलालेलां मे उपलब्ध होता हे) एक उदयपुर वात 
शरीर दूसरे हरसौदा वाले शिलालेख मे ८ इरिड० एर्टी ० भाग १६. प्र २४ रौर भाग २८ 
प० ८३, ३१० ) । यह जैतगी का पिता दी दै जिसके राज्य कालम आ्राशाधर ने अपने धमौभ्रत 
पर, सम्बत्‌ १३०० विक्रमाब्द मे, अपनी टीका वनाई ( डा भर्डारकर कीं रिपोटे, सन्‌ १८८३- 
८४ प्रष्ठ १०५८ ) 1 उद्रयपुर के शिलाल्ेखां मे से एक पर उसका समय सम्वत्‌ १२८६ लिखा गया ह 
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# ये दोनों नाम एक ही राजा के हँ, यह बात कोर्तिकोषदी सर्ग ४ पय ६६, ७२ श्र सर्ग ५ के 
पद्य ४१ से स्पष्ट है] इस के विरुद मुशृतसंकीत्तन में कृ मी नहीं मिलता । डा० बृहलर कदाचित्‌ शंख फ़ 
ष्रामर्सिह का सहायक राजा मानते है ८ प° ३६) 

† कम से कम उस बनावरी पत्र मं एेसा बताया गयां] 
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आर वह प्रस्तुत नाटक के समय से मिलता हे । मारवाड के राजाच्रां काकीतिकौमुदी मे वणेन 
= परन्तु उनका नाम निर्दैश नहीं दिया गया । हमें उनमें से तीन के नाम यहां मिलते हे । इनमें 
न्मे धारावपे का नाम चतु्विशतिप्रबन्ध मे अया टे रौर उदयसिंह † को, चाहमानवंश के अश्व- 
न्नाज शाखा के जाधालिपर केराजाकेरूपमें, केतके पौत्र मौर समरसिह केपुत्रकेरूपर्म 
ताया हे । इसी प्रकार उसमे सरा के भीमसिहदको भद्रेश्वर का भीमसिह वताया गया हे । 
=महीतट का विक्रमादित्य एक नया नाम हे । कीर्तिकोमुदी मे ( सगे ४, श्लोक ५७ ) गोद्रहनाथ 
( गोद्रह के अधिपति ) का वणेन किया गया हेः; श्रोर चतुविशतिप्रवन्ध में घुघुलु का महीतट 
के गोद्रहर (गोधरा) मे शासन करना वताया गया द । ( कीतिकौसुदी प्रः २२-२४ ) । 
मेवाड़ का जयतल, जैत्रसिह मालूम होता. हे । वीरधवल की रानी जैतलदेवी ओर जेत्रदेवी क 
नाम यदह वताते हं कि जैत्र ओरौर जेतल एक दूसरे रूपमे वदल जा सकते देँ । सेवाड मं एकलिग 
जी के मन्दिर के स्तम्भ पर जैत्रसिह का समय विक्रम सम्वत्‌ १२७० अद्धितहे ( भावनगर 
इन्सुक्रिप्सन्स्‌, प्र ६३ ) । 

२८ - चतुथं सग मे ( कीर्तिकोमुदी ) लवणप्रसाद श्रौर बीरधवबल की दक्तिण के रजि 
सिहण से की गहं लडाई का वणेन आता हे, जिसमे यह क्रम पत्त विपन्न के वीं के घमासान- 
युद्ध कं रूप मं वणत दं । सोमेश्वर के द्वारा दिये गये विवरण आर प्रस्तुत नाटक क प्रथम अङ्कु 
मं वीरधवल द्वारा वशित भूतकाल के घटनाक्रम की संगति बरावर वंठती हं रीर इस हस्तः 
लिखित पुस्तक का लेखनकाल विक्रम सम्बत्‌ १२८६ ( या १२३० ईंसवीय वत्सर ) हे । 





२६ - अव प्रश्न यह उठता ह कि यहं दम्मीर कौन ह ? सभी उपरोक्त दिये गये वणेनों 
से यही मातूम होता हे कि वह एक तुकं है मौर हम्मीर, अमीर का परिवत्तित रूप ह । इरुक, 
उदाहरण स्वरूपम, जो महोवा के शिलाल्ेख मे या तो स॒वक्रदीन के या गजनी के महमूद के नाम क 
लिये हम्मीर या हम्बीर दिया गया है, उसे ले सकते हँ 1 जिस रूपमे हम्मीर को शान्ति सन्धि क 
चातौ करनी पडी, जो इस नाटक मे वरत हे, उस कथानकं का प्राधार दो भिन्न २ स्थला पर, 
चतुर्धिशतिग्रवन्ध अओरौर मेरुतुङ्ग कत प्रथन्धचिन्तासणि प्रन्थ में उपलब्ध होता ह ( कीतिकौमुदी 
प्र २४-२५ ) प्रवन्धचिन्तामणि भें उन पुरुषों के लिये विशेष नाम का निदेश नहीं क्रिया गया ह 
जिनके साथ यह चालाकी चली गै; परन्तु उसे केवल म्लच्छंपति सुरत्राण ( म्लच्छां का राजा 
सलतान ) नाम से बताया गया ह । सरे मे सुरत्राण मोजदीन नाम विशेष रूप से निर्दिष्ट क्रिया 
गया हे । परन्तु इस नाम की, नाटक में उद्धृत मीलच्छीकार से कभी भी सङ्गति नहीं वंठ सकती । 
दिल्ली का शाहंशाह, जिसका नाम नाटक में अभिप्रेत है, मे सोचता हू कि सुलतान शमयुद्दुन्या 
चाउदीन अबुल मुजप्फर अल्तमस या संप मे सुलतान शमघुद्रीन हे । वह दिल्ली क सिंहासन पर 
१२१० ईस्वी सन में वैठा चौर १२३५८ ईस्वी सन्‌ मेँ मर गया । स्वयं की बुद्धिमत्ता के लक्तर्णा 
से, जो उसके प्रत्येक कार्यं से व्यक्त होते है, उसे अमीर शिकार ( शिकार खाने का प्रधान) का 
उच्च पद कुतुवुदीन द्वारा दिया गया । मेँ सोचता हूं कि अरमीरशिकार का ही परिवत्तित नाम मील- 
च्छीकार हैः ( इलियट अर डाउसन का भारतवषै, मन्थ संख्या २, प्रष्ठ २२० ) 1 १२०६ श्रौ 

१२४० ईस्वी सन्‌ के वीच मे कोई भी सुईच॒रीन नाम बाला पुरुष राञ्य करता हुख्ा नहीं मालुम 


ति त ज क क = ज = आ = क = ~ ~ 


वीरधत्रल के पुत्र वीरम का श्वम्र्‌ ~ देखिये पूरक नोटूस । 
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होता आर वीरधवल का राञ्य काल १२३३ ईस्वी से १२३८ ईस्वी तक है । राजशेखर के चतुवि- 
शतिपभरवन्ध का निमाण काल १४०५ सम्वत्‌, अर मरुतुङ्क क मन्थ का{३६६१ विक्रम सस्वत्‌ 
जयसिंह का भ्रन्थ समकालीन रचना है मौर बह इस विषय सें यदि किसी मनुष्य के साथ, किसी 
प्रकार की चालाकी खेली गई द्यो, जिसका विवरण ऊपर दिया हुच्ा दे, अधिक ठीक खरौर उपयुक्तं 
उतर सकता ह 
३०- तेजःपाल के पत्र के रूप में लावस्यसिह का नाम एक कल्पना का परामशं करता 
। यह नाम कीर्तिकोमुदी रौर अन्य स्थलों पर श्माता ह । सुकृत संकीतेन एतिहासिक 
काव्य के रचनाकार अरिसिह के विपय सें, राजशेखर कृत प्रवन्धकोप सं एेसा कटा गया द्‌ 1क 
उसके शिष्य अमरचन्द्र ने, जिसको उसने कविता रचने की शित्ता दी थी, सबं प्रथम विशलदेव 
के साथ उसका परिचय करवाया । परन्तु डा बृहलर, इस काव्य के सम्बन्ध मं लख ग्य 
पने निबन्ध मे वताते हं, कि जव कभी एक भारतीय कवि अपने चरितनायक्र की उदारता 
की प्रशंसा करता हे, तव या तो उसके (कवि के) सम्मानप्राप्ति के उपलच्य मे या सम्मान प्राति 
की राशा मे, कवि द्वारा उस्माश्रय दाता का प्रशस्तिगान करिया जाता हं । यद्‌ वात एक नत्नाक्तः 
रण से स्पष्ट हे कि वस्तुपाल द्वारा वह उदारतापृवेक पुरस्छरत कर दिया गया हं ‡ 1 इसलिय 
्ररिरसिह्‌ को, जव कि वस्तुपाल के दाथ मं सत्ता थो, उस के समक्त राज दरवार सं अवश्य उप- 
स्थित होना चाहिए । विशलदेव के राञ्यासनारूढ्‌ दोते ही वस्त॒पाल की सत्ता दिन गई श्रौर १२६८ 
चिक्रम सम्वत्‌ मे उसका परलोकवास हो गया 1 फलतः डा० वृहलर का विचार दे करं राजशेखर 
का कथन निःसन्देह गलत हं-- अथात्‌ अमर परिडत ओरौर.उसके द्वारा श्ररिसिह सवर प्रथम 
विशलदेव के राजत्व काल मे ( सं १२६६ - १३१८ ) धोलका मे गये - यह हेतु अधिक 
सदी नहीं मालूम देता अर न उपयुक्त ्ाधार पर ही आश्रित द) नेपध महाकाव्य के 
कतो श्रीदपं कवि के सम्बन्ध म डा० वृहलर स्वयं कहते हँ, करि राजशेखर को ~ जिसने 
१४ वीं शताब्दी के मध्य मेंरचनाकी -एेसे पुरुप के सम्बन्ध में, जो कुमारपाल के 
समय % ( ११४३ - ७४ ईस्वी सन्‌ ) में जीवित था, इस प्रकार की विश्वस्त सूचना, प्राप्त 
हो सकने की आशा की जा सकती ह । इसलिये एक एेसे पुरुप के सम्बन्ध की विश्वस्त सूचना, 
जो वाद्‌ में विशल देव ( १२३० - ६१ ई० सन्‌ ) के समयमे था, अवश्य टी इससे भी अधिक 
विश्वसनीय कदी जा सकती हं । दूसरे, वस्तुपाल भले दी अधिकार विहीन होगया हो, फिर भी 
समृद्ध तो वहत रहा होगा दी ओर उसकी स्थिति कवियों को पुरस्कृत करने की रही होगी । 
मेरुतङ्ग ने अपनी प्रवन्धचिन्तामणि मे, उसके द्रारा सोमेश्वर को पुरस्कृत करिया जाना वतलाया 
हे ( प्रष्ठ २८८, श्री रामचन्द्र शाखिक्रृत संस्करण ) ¦ भले ही अरिसिह का पिता लावण्यसिह 
तेजःपाल के पुत्र केरूप में नदो, अतः अरिसिह तेजःपाल का पौत्र न दहो । जव वस्तुपाल 
्मपनी मृत्यु की प्रतीज्ञा मे था ओर शत्रूज्ञय के पास जाने को तैयार था, उस समय उसने अपने 


जाक = = ~ 








‡* प्रकरथगत श्लोक जो उनके व्रिचार्‌ से सर्वथा व्रिरृसनीय ह दितीय सर्गका ५३ वां श्लोक ह्‌ (५४ 
भूल से श््पाह्‌) 
श्रीवस्तुपालसचिवस्तुतिनित्यरक्तान्‌ पंसस्तथात्यजदरकिंचनता विरक्ता | 
मत्दत्र देव्वचस्रापि तथा प्राय( प्र) याति न प्रातिवेशिमिकनिकेतपृदेऽपि तेषाम्‌ ॥ 
* जनंल, बोम्बे बरार रोयल एशियाटिक सोस्ताहटी भाग १० पृष्ठ ३५ । 
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पास अपने पुत्र जयन्तसिह्‌ ्रार भ्राता तेजःपाल को बुला भजा; साथ दी अपने पुत्र वा पुत्रा 
श्रोर पौत्र वा पौत्रोंको भी ( वृह्लर छत सुकतसंकीर्तन, प्रष्ठ £ नोट २) । अतः तेजःपाल 
के एक पौत्र था। अव यदि ्ररिसिह दी ष्कटेसा पौत्रो तो डः वृहलर के सन्दा के लिये 
कोड स्थान नदीं रह जाता । चाद वस्तुपाल के दाथ से अधिकार चले जाने के वाद, वह कवियों 
को पुरस्करतन कर सक्राहो । साथ दीस वात से यह ओरौर भी स्पष्टो जाता दै, कि क्यो 
श्रमरचन्द्रं ने सुक्रतसंकरोतेन के प्रत्येक सगे के अन्त मे, ४ पदयो संसं सें, वस्तपालकेगणों की 
प्रशसा करतें हृए्‌ उसं आशीर्वाद दिया श्रौर चतुथं मे जिसका करि पचे प्रतिपादित वटनाक्रम 
व्रशप सम्बन्ध नहा द्‌; अरिसिह के प्रगल्भ कवित्व निमाोणशक्ति की प्रशंसा की ? जो उद्धरण पूवं 
प्र को पाद्टिप्पणो मे दिया गया ह बह अमरचन्द्र की करति का भाग है । अरिसिह ने वस्तुपाल 
की सत्यु होने पर या उसके सत्ताधिकार घिन जाने पर, विशलदेव का संरलणाश्रय प्राप्त कर 
लया हो ( एक स्थायो नियुक्ति यर उच्च वेतन जो वाद में दुगुनी करदी गई ) अथवा उसका 
वस्तुपाल सं अत्याध्रक निकट सम्पकं होने से , उसने ेसा न क्रिया हो, ओर इमलिये कदाचित 
उसके शिप्य अमरचन्द्र के द्वारा प्रधम पस्चिय करवा दिया गया हो । 

२१ - अन्य प्रमुख हस्तलिवित पुस्तकां मे से, जो भण्डार मं हं, निश्नलिवित उद्धत की 
जाती दहं 

द काव्य की एक प्रति जिसके श्नन्त में पुष्पिका में इस प्रकार लिखा दै “इति बलभी- 

वास्तव्य श्रीस्वामीसूनोभद्टित्राह्मणस्य कृतो रामकाव्यं समाप्तम 1" ( देविए त्रिवेदी का संस्करण- 
प्रस्तावना प्रष्ठ १७ ) चक्र्पाणिविजयकाव्य - लद्मीधर कृत । दक्लिण कालज संग्रहालय की 
प्रति सं< २८, सन्‌ ५३ - ५४, इस पोधथोक्री प्रतिलिपि होनी चादिए । प्रस्तावना में खक लिखता 
दे किं गोड में शांडिल्य कुल के वंश वालों का एक भद्रकोशल नामक माम है जिसके श्रधिवासी 
केशव के सेवा-पराय भक्त दहं । उसी वंश मे नरवाहन भटर, अजीत, वैकुण्ठ, श्रीस्तम्भ ओर 
लदच्मीधर ने जन्म लिया । इनमे से प्रवेक उत्तरोत्तर पुत्रत्व का श्रधिकारी बना । प्रन्थकार किसी 
एक भोजदेव के राजदृरवार में रहा करता था 1 सर्गा के विषय निभ्नाङ्कित दै बलिवणन, दर 
प्रसादन, उपावणन, कातिकरेय यद्ध आदि । 

कपूरमञ्जरी पर टीका - कपूरकुसुमनाम्नी श्रीप्रेमराज कृत - जो कि सूयङुल के सदिगल 
परिवार के ्माभूषण प्रयागदास का पुत्र था । हस्तलिखित प्रति का निमौण काल सं< १५३० दै 

दमयन्ती-चम्प पर चर्डपाल की टीका की प्रति सं १४८४ की । 

रघुवंश पर धमेमेर कृत टीका । 

रघुवंश टीका रत्नगशि कृत संवत्‌ ११८ ? )&४ में रचित । 

हलायुध के कविरहस्य की प्रति, रविधमं की टीका युक्त, सम्वत्‌ १२१६ की । 

कपूरभ्रकरण की एक प्रति जिसमें रचनाकार ने स्वयं को वज्रशेखर सूरि का शिष्य कहा हे । 

चन्द्रदूत काव्य - जम्बुनाग कविक्रृत - हस्तलिखित पुस्तक का सस्वत्‌ १३४२ हे । 

गीतगो विन्द्‌ पर टीका - सारदीपिका । 

एक विरहिणी प्रलापकेलि - जगद्धर रचित, केवल ५ पद्य का । 

विजयप्रशस्ति काव्य - मेने यह्‌ नाम जैन कान्फरेन्स के लिये तैयार की गई सूचि में 


देखा, परन्तु जत्र मन्‌ इस स द् 1280 अभय गुहु ी.मिः शरकतला+ 
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इस नाम का श्रीहषे, जो नैषधकार प्रसिद्ध कवि द, रचित एक महाकाव्य द परन्तु वह 
प्राप्त नहीं हव्यमा } 

इसी भ्रकार भतहरि चरित नामक म्रन्थ, सूचि मे उल्लिखित ह परन्तु उसका भी पतां 
नहीं लग पाया । 

व्याकरण - जावालिपुर में सं° १०८० मं वधमान अ र जिनश्वर के परमप्रिय वुद्धि 
सागर रचित । संसार के दिताथं उसने पच्चप्रन्थी ( इस नाम का ्रन्थ या पांच म्रन्थ ) लिखी । 
सारम्म क शर्ब्दो ते ग्रन्थ का नाम शब्द ~ लद्म - लक्षण माम पड़ता दै । इसी म्रन्थकार का 
एकर दूसरा मन्थ भी भण्डार मेँ दै जिसका नाम प्रमाण - लच्छ - लन्तण ह 1 दरिभद्रकृत पच्चाश- 


कार्य प्रकरण पर अभयदेव की टीका मे बदधिसागर को “शब्दादिलचमप्रातिपादकःः कटा दह्‌ 
( इण्डियन्‌ एण्टीक्वेरी १९१, २४८ ए 1 


सम्बन्धोद्योत - रभसनन्दी कृत 1 इस प्रन्थ मं कारक सम्बन्ध का प्रतिपादन क्रिया गया 
है 1 इसलिये इसका प्रतिपाद्य विपय व्याकरण हे, न किं वेदान्त, जैसा कि विश्वास क्रिया जाता ट्‌ । 

उद्भटालङ्कार पर टीका - उद्धटालङ्कार सार संग्रह, ककण प्रतिहारेन्दुराजच्रृत ( वृद्लर 
की काश्मीर रिपोटे, प्रष्ठ ६४ ) द्तिण कालेज संग्रह सं सं< £४, सन्‌ ७३ - ५४ की प्रति, इसी हस्त- 
लिखित पुस्तक की प्रतिलिपि होनी चाहिए । ग्रन्थकार मुकुल ब्राह्मण का शिष्य धा जसकं लयं 
उसने प्रन्थारम्भ मे श्रौर अन्त में सुन्दर प्रशास्त लिखी हे । 


कृल्पलताचिवेक, कल्पपल्लव का परिशिष्ट; काठ्यकल्पलता पर टीका । विवेक के साथ 
टीका भी है । एक हस्तलिखित पुस्तक का सम्वत्‌ १२०५ या ११४६ ईस्वी सन ह 1 परन्तु यह 
अशुद्ध मालूम देता हे 1 कया करि काव्यकल्पलताकार १३ वं शतक के मध्य मं खवस्थित धेः 
( देखिए डाक्टर भाण्डारकर की सिरं = -= ४, प्रष्ठ £ ) । 


जयदेव का छन्दः शाख 1 यह सूत्र रूप मं टे । दस्तलिखित प्रति का समय सम्वत्‌ ११६ 
या ११३४ स्वी सन्‌ दे । जयदेव का ग्रन्थ उनमें से एक दे जो १९१ वीं शताब्दी के अन्तमं 
रौर १२ वीं शताब्दी के प्रारम्भकाल मं होने वाले जिनवल्लम सरि हारा पदे गये धे । ( देखो; 
छुमति गणी के प्रन्थमे से क्जेन युगप्रधानों के जीवन चरित पर दिये गये मेरे उद्धरण 
भाण्डारकर की रिपोटं ८२ - ८२, प्रष्ठ ४७ अर २२८ ) इस पर॒ हपट की लिखित एक .टीका ₹ 
जो भटर सुक्लक का पुत्र था दक्िण कालेज की संख्या ५२ की पुस्तक, इसी हस्तलिवित म्रन्थ 
की प्रतिलिपि होनी चाहिये, जो क्रि इस भण्डार मं मूल रौर टीका समेत उपलब्ध दै । 

दोविचित ~ श्री विरहाङ्क करत 1 यह प्राछ्रत मं हे 1 इस पर चन्द्रपाल के पुत्र गोपाल 
कृत टीका भी हे । अन्त में मूल को (कद्‌ सिद्धच्छन्द बतलाया हे रौर टीका को कृतसिद्ध 
विवृति कहा गया हे । 
एक छन्दोनुशासन जिनेश्वर रचित, श्री मुनिचन्द्र कृत टीका समेत । 
दूसरा छन्दोऽनुशासन - जयकीत्ति सूरि कृत । 


व्यक्तिविवेक जिसे बनल ने तञ्जोर `बाले श्पने सूचिपत्र में निबद्ध कियाद) 


उसमं प्रथम पङिक्त पृण नहीं हे । प्रथम शब्द श्यनुमानान्तः के स्थान मे “अनुमानान्तमौवम' टै ` 
((-0. २००२।. [2101260 © 911 ॥\/॥(111118/<511111। २७56९101 ^\6806111४/ । 
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इप्तलिषए ग्रन्थकार का उद्‌श्य यद तिद्ध करना हे किं व्यञ्जना अथवा वह्‌ वृत्ति, जिससे 
कोई भाव =यक्जित दो या परार क्रिया जाय, वह्‌ श्ननुमान के अतिरिक्त ओर दूसरी वक्तु 
नहीं दे । म्रन्थकार महाकवि श्यामसाल का शिष्य श्रौर श्रीधर का पुत्रथा । 
राजशेखरछ्रत काव्यमीमांसा, प्रथमाधिकरण, कविरहस्य । शाङ्कन्तल के एक टीका 
कार द्वारा काठ्यमीमांसाकार का उल्तेख किग्रा गया हे (८ आक्र्षफ)ोड केटेलोभ १३५ ए ) 
प्रथमाधिकरण का कु अंश अन्हिलवाड पाटणमें प्रा ह्म है ( पिटरसन की रिपोटं, 
पञ्चम आग, प्र १६ ) । जैसलमेर भण्डार में हस्तल्िखत प्रति पृ सुरत्तित ₹ूप में उपलब्ध 
नदीं हदं । ऋरम्म सें ्रन्थकार लिखता हे कि “हम काव्य ऊ सम्बन्ध में उस प्रकार विचार 
करेगे जसा स्वयम्भूने श्रीकण्ठ, परमेष्ठी, वैकुण्ठ तथा अन्य ६४ शिष्यां कोः जिनका उच्छा- 
जन्य होता हे, प्रदूया धरा । उनमें सरस्वती का पुत्र कान्यपुरुप भी था । उखको अ्रजापति न 
दिव्यचज्लु देकर काञ्य भिया का वोध कराया । उसने १८ अधिकरणां में वस्ठरत कूप से इस 
काठ्यज्ञान को देवताश्ां को सि्लाया । इनमें से इन्द्र ने क वरहस्य, खुवणेनाभ ने रीतिनिणेय 
प्रचेताने आ।नुप्रासिक, यमने यमक, शेष ने शब्देश्तञप, पुलस्त्य ने वास्तव, श्रौपकायन न 
्रोपम्य, पाराशर ने अति य, उतथ्यने अथेश्ष, -.-.---.---.-- नन्दिकेश्वर न 
रसाधिकारिक, विपण ने देवाधिकस्ण, उपमन्यु ने गुणोपादानिक्र का अध्ययन किया । इनमें 
से प्रत्यक ने एक एक प्रकरण को ल कर विस्तारपूर्वक ्रन्थ निमोण क्रिया । परन्तु, उनका 
विस्तार अत्यधिक हो जाने से उस बिद्या (विज्ञान) का कुट रंशा में लोप हो गया । इसजिय 
सम्पण को संकतिप्त कर, १८ अधिकरणं मे, निरूपण कया गया है । फिर प्रकरण अओौर 
विकर्ण गिनाये गये हें । शास्वसं्रह (प्रधम।ध्याय), शास्मरनिदश, काव्यपुरुषोत्पत्ति, पद्‌- 
व।क्यविवेक, पाठप्रतिा ......... वाक्यवधियां, कविविशेष, कविचयौ, राजचया, काङ्क- 
प्रकाश, शब्दराथेहरणोपायाः. कविसमय, देशकालविभागः, श्र युवनकोशः, - य सव प्रथम 
धिकरण में ह । कविरस्य मे प्रन्थकार यह प्रतिज्ञा कता हे कि इसमे सूत्र चौर भाष्य 
होगा । कती यायावर कुल का राजशेखर है । उसने मुनिलोगों के विस्वृत मर्तो को सक्िप्त 
करके काव्यमीर्मांस। भ्रन्थ वनाय है । हस्तलिखित प्रति का समय १२१६ सम्बत्‌ है । समय 
रौर इस वात को देखते हुए कि प्रन्थकार यायावर कुल का था, उसके प्रसिद्ध नाटककार 
राजशेखर होते की काई श्रप्तन्भावना नह्य है । यह्‌ मन्थ नाटककार के उन हः प्रबन्धो . 
मे से हा सकता हे जिनक। उल्लेख उसने"वाल रामायण के श्रादि में किया हे । परन्तु यह्‌ 
तभी हो सकता हे जव कि “प्रबन्धः शब्द्‌ से उसका आशय केवल नाटक सम्बन्धी एवं 
कान्य प्रन्थोंदहदीसे नहा! 
राजानक मम्मट शौर अलक रचित काव्य प्रकाश की एक प्रति मिली है जो उमापति- 
व <ग्राप्त महाराजाधिराज परमभद्धारक कुमारपाल के राञ्याजुशासन में १२६५सम्बत्‌ मे लिखी 
गई थी । कुमारपाल के लिए एक अतिरिक्त विशेषण यह दिया गया द-निजभुजविक्रमरण- 
्णएविनिजित-शाकम्भरीभूपालः श्रथौत्‌ जिसने युदधकतेत्र मे अपने बाहुवल के पराक्रम से 
शाकम्भरी ( साम्भर ) के राजा को जीत लिया । साम्भर का राजा वस्तुतः अर्णोराज हेः 
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(देखिये वोभ्बे रेजेटियर भ्रन्थ १, भाग ९, प्रष्ठ १८४, फुटनोट) आर इस प्रकार उस पर 
सम्वत्‌ १२१५ या ११५६ ईस्वी सन्‌ के पचे मे कौ गई विजय से तात्य हं । 

नन्दिताख्य ( छ्य ? ) प्राक्रतद्न्दोब्ृत्ति-रत्नचन्द्ररतः जा मार्डव्यपुरगच्छ के दवा 
चाय का शिष्य था ( पिटसेन रिपोर ३, प्रष्ठ २२४ ) 

ब्रह्मसिद्धि पर टीका का एक अंश । शन्त मे ये शब्द हं ““तृतीयकाणडम्‌ । ब्रह्मसिद्धि- 
कारिकाः समाप्ताः 1” 

तच्चप्रबोधतिद्धिसिद्धाज्ञन - भटर मोघदेव मिश्र के पुत्र श्रीहरहरङरत । 

सर्वसिद्धान्तभ्रवेशक ~ न्याय, त्रेगोपिक, जैन, सांख्य, वौद्ध, मीमांसा रौर लोकायतिक 
सिद्धान्तो का निरूपण करनेवाला दोटा म्रन्थ । 

धर्मात्तर-रिप्पण (अथात्‌ धर्मोत्तरा चा यछत न्यायचिन्दु पर टीका) मल्लवा्यचाय्॑त । 

तत््वसंम्रहपञ्ञिका कमलशीलद्रत; प्रन्थ का विपय न्याय ह । 

योगघुधानिधि यादवतूरिद्त, म्नन्थ का विपय ज्योतिष ह । 

वराहमिदिरछृत लघुजातक पर टीका, मतिसागरोपाध्यायक्रत । 

संगीतसारसवेस्व कं हस्तलिखित म्रन्थ का एक पत्र हृदयेशचछरत । प्रत्र सं सज्ञा-परि- 
माषायं निरूपित दं । 

कर्मविपाक गगऋपिक्कत्‌, एक टीका समेत । यद्‌ दस्तलिखित प्रति नलकच्छ मे सं. १२६५ 
मै लिखी गई, जव जयतुङ्गिदेव राञ्य करता था । इसको लिखनेवाला जिनवल्लमवंशीय 
जिनेश्वर का भक्त कोई चित्रक्रूटनिवासी था । यह्‌ जयतुङ्गिदेव मालव का राजा होना चाददिए । 

अनेकान्तजयपताका पर मुनिचन्द्र सूरि की टीका की एक प्रति जो सम्वत्‌ ११५९१ सें 
रची गड थी । 

दितोपदेशामृत (मागधी मे) सं. १३१० में निर्मित जव विशालदेव राञ्य करता था । 

विमलसूरिकरेत पदूमचरित की एक प्रति जो थ्रगुक्च्छ ( भङडौच) मे सं. ११६८ में 
जयर्सिहदेव के राजव्व-काल में वनाईं गद । एक शलाक मे, जो अन्तमं उद्धत दै मदा 
वीर निर्वाण के ५३६ वपे वाद्‌ इस म्रन्थ का निमौण काल वतलाया गया हे । 


नेमिचन्द्रस्‌रिकत प्रथ्वीचन्द्रचरित की एक प्रति; सम्बत्‌ ६२२५ मे लिखित । यद्‌ 
म्रन्थ सम्वत्‌ ११३९१ मे रचा गया । प्रन्थकार वही नेमिचन्द्र मालूम होताद्‌; जो करट के 
रिकाड स्‌ की तपागच्छपट्रावली में ३६ वां हे । 

साद्धशतकव्त्ति की हस्तलिखित प्रति, चन्द्रगच्छं के श्जितसिहछत, निमीण समय 
११७१. सम्बत्‌। गगंऋषि के कमेविपाक पर टीका की प्रतिलिपि सम्वत्‌ १२२५ में की गई । 


हरिभद्र के पव्वसंप्रह, उपदेशपदप्रकरण, लघुक्तेत्रसमा प्त, संम्रहणीस्‌त्र, जीवाभि- 
गमाभ्ययन पर टीकां । लघुक्तेत्रसमासव्त्ति के अन्त में एक पद्य मे, विक्रम सन्वत्‌ का 


पद्वाशीतिकवषे प्रन्थ-निमोण-काल दिया इमा हे । यहां पद्चाशीतिक का अभिप्राय ५८० 
सममना बाहिए । 
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हरिभद्र का उपदेशपद्‌ ~ वधंमानूरिदृत टीका सहित । एकं दस्तलिलित पुस्तक पर 
समय ११६३ अौर दूसरी पर १२१२ सम्वत्‌ उद्धत द्ं। । 
दरिभद्रक्ृत . समरादित्यचारत . को प्रतिलिपि, समय १२४० सम्वत्‌ । 
ललितविस्तर, दरिभद्रङृत । 
देरिभद्र [ शिष्य ?] कृत-ऊुबलयमाला हस्तलिखत प्रति का समय १६३६ सन्वत्‌ द । 
चन्द्रप्रभचरित सिद्धनूरिक्त, ११३८ सम्वत्‌ में रचित 1. यद्‌. सम्बवतः उन सिद्ध- 
सूरि के दादागुरु दही टं, जिन्दानि ११६२ सम्बत्‌ मे ब्रद्ृत्तेत्रसमासब्रात्ति लिली थी | 
हरिभटरङक्कत-धम।वन्दप्रकरण पर टीका । 
नन्दिटोका-दुगपद्व्याख्या-घनेश्वरशिष्य चन्द्रसृ रक्त । दस्तलिखित पुस्तक का 
समय {२२६ सम्वत 
सिद्धसेन दिवाकरकरत, सम्मतिसनत्रः अभयदेवसर की टीका समेत, जो भ्रच्न्नसार 
का शिष्य या} खण्ड १ श्मीर.२। 
उमास्वातिकरृत--प्रशमरति, हरिभद्राचायेकृत श्रवचूरिका समेतः हस्तलि खत पुस्तक का 
समय ११८५ सम्वत्‌ देः । 
नागरवाचकके भाप्यसदित उमास्वा तद्द -तच्वाथं । ना.।रघाचक्र स्वयं उमास्वाति 
[ दूसरा नाम हे । (पिटरसन ३, परिशिष्ट प्र ८४ ऋर, २ पर शिष्ट प्रर ७६) । 
उपदेशकन्दली-मिल्लमालवंशीय "कड्यरायः (कटुकराज) पुत्र खासडक्रत । (पिटिर- 
सन ३, प्र ३६:४० ) ` | 
सेत्यवन्द्‌ नघृत्र; टीका समेतः, दीका सम्वत्‌ ११५४ मं यशःप्रभसर दारा वनाईं गई हे । 
णी सटीक । टीका ११३६ सम्वत्‌ मं शालिमद्र के ढारा . बनाई गई । यह्‌ वदी 
शालिभद्र है जिसका उल्लेख पिटरसन ने अपनी रिणेटं ४; परिशिष्ट प्र «मे नीचेकी 
अर से तीसरी पंक्ति मे किया देः दस्तलिखित म्रन्थका, लेखनकाल १२०१ सम्वत्‌ हे । 
जिनदत्तसारक्रत, प्राकृतपद्रावली कौ नकल । यह सम्वत्‌ ११५१ मे प्रसिद्ध नगर 
पटरून में जयसिहदेव के राञ्य मे वनाइ्‌-गड्‌ । 
धमेत्रिधिप्रकरण नन्नसृरिक्रित । ` हस्त प्रति सम्वत्‌ ११६० हं । 
्रभयदेव की विपाकसत्रघचि की म्रतिलिपि सं< ११६५ 
सम्बेगरंगशाला श्रीवुद्धिसागरस्‌रि के शिध्य -जिनचन्द्रस्‌रिकृत । रूमय १२०३ सं 
्मङ्गविद्या। 
महापुरुषचरित्र मानदेवस्‌रि के शिष्य शीलाचायंज्त । हस्तलिखित भ्रति का 
समय १२०३ सम्वत्‌ । 
२ इस बड़े भण्डार को देखते हुए अन्य संग्रहो में प्राप्त पुस्तक अधिक महत्वपूे 
नीं थी उनमें से दो में कु `ताङपत्रीय हस्तलिखित पुस्तकों के साथ कागज पर लिखित 
प्रतियां थीं, ओौर अन्य दो में क्रम बिल्कुल अस्तग्यस्त था । निम्नलिखित विवरण कुल उन 


~ 


महत्वपूरण पुस्तकों का दै जिन्हें मे देख पाया- 
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घु-भागवत गोस्वामी्कत 
बृहद्‌ बामनपुराण 
जगतसिदयशोमदाकाव्य के तीन सगं जो मेवाड़ के राजा कणे के पुत्र जगतस्‌ कं 
सम्मान सें श्री हषे के सैषधीय-काव्य की प्रतिस्पधो-स्वरूपः श्रीट्कष्ण कं पुत्र भट्ूमण्डन द्वारा 
रचा गया । 
हरविजय की ताडपत्रीय प्रतिलिपि सं. १२२८ । 
द्वीससः पराजय -- काशीनाथकरविक्त । विष्णु-भक्षि-विषयक एक नाटक; इसके 
लिये रेखा बताया गया द किं सूत्रधार ने इसे मथुरा में रङ्गमच्च पर प्रस्तुत क्रया था। 
लटकमेल्क प्रहसन की एकः हस्त लिखित प्रति सं. १६०२ की । 
कुमारसम्भव टीका लचंमीव्रह्लभछृत । 
पुमापितां के संग्रह की ्राघुनिक समय की एक प्रति । इसमें न तो संत्रहकतो का ओौर न 
उदू धृत श्लोकां के रचयिता महानुभावा के नाम लिखे गय ह । परन्तु, विक्रमादित्य कौ रज- 
सभा के मानेजानेवाल्ञे नवरत्न कवियों का परिगणन च्या गया हं; साथ द्धा भ्रत्य 
का बनाया हव्या एक एक शलाक भी दिया गया दह । £ पद्य नन्नलखत ह :-- 
१. धन्वन्तरि--"भेत्रं स्वच्युतयाः चारि, यद्‌ पद्य सुभा{परतशाङ्ग धर आदि मं आता 
हे, परन्तु बहा इसके निमोता का न(म नहा दिया द । 
२ क्तपणक-+शरथां ल(ववसुच्थितो निपतनं कामातुरो ल।ज्घंनमः आदि । 
३. शअमर-*नीतिभू भिभूजां मातगुणवतं ह ।रङ्गनानां धृतिः आदि । 
४. शङ्क -धभेः प्रागेव 1चन्त्यः आद्‌ । यह्‌ पद्य राजनीति म्रन्थःस्ृतिया, भारतः 
तथा रामायण से उद्धृत श्लोका मे शाङ्ग धर पद्धति मे लखा हस्रा हं । 
५. वेतारुमट्--“क(पण्येन यशः क्रुधा गुणएचयो दम्भन सस्य क्रू.धाः आदि । 
६. घटकपेर-“मूख शान्तस्तपस्वी क्तिंतपतिरलसो मत्सरो धमेशीलोः आदि; यद 
पद्य थटकपेर काव्य मे नहीं मिलता । 
७, कालिदास ~ स्त्रीणां यौवनमधिनामनुगमो राज्ञः प्रत॑पः सत" आदि । 
८. वराहमिहिर-विद्न्‌ सल्पदि ( संसदि ? ) पाक्लिकः परिणतो मानो दस 
ग्रहीः आदि । 
६, वररुचि -“उत्वातान्‌ प्रतिरोपयन्‌? अदि; यह्‌ वल्लभदेव द्वारा विना कद्‌ नाम के 
अ)र शारङ्गधरपद्धति मे राजनीति श्रादि मं से उद्धृत श्लोकों मे ्राता द । 
घुटीका ~ धमेमेरुदरत । 
कातन्त्रविस्तार ~ करणदेवोपाध्याय श्रीवधंमानक्रृत । 
एक प्रति लिङ्गानुशासन - दुर्गात्तमकरेत सटीक । 
काठ्यप्रकाशटीका ~ भवदेवभिश्रकेत । यह्‌ शक स ° १६६३, लदमण स*वत्‌ ५२४ 
मे गङ्गातट पर पटरन मे बनाई गई, जव कि शादजहां प्रध््री का शासन करता था । रचियता 
मिश्र श्रीह्कष्णदेव का पुच्‌ श्रौर भवदेव ठकर का शिष्य था । 
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भगवद्‌ गीताम्रततरङ्किणी ( पुष्िमार्गीय ) । 
ताक्रकचृडामणिकरत प्रमाणमंजरी की एक ग्रति, लेखन समय सं० १४८७० विक्रमाब्द 
रौर शक संवत्‌ १३३५ 
एक जातक्र - परमहंस परस्त्रजकाचाय वामनक्रत । 
पराशरतुल्य ~ गङ्गाधररचित । 
फल कल्पलत। ~ एक वार्षिक कन म्रन्थ, गुञ्जंरमरडल के चरसि कथि रचित । 
ज्योतिपभणिमाला को एक प्रति । अन्त मे पुष्पिका के पूवं निन्नलिखित श्लोक है 
““सम्बच्छाश्रयुगद्विचन्द्र १२४० समये चापादुमासे सिते ।"' 
पत्ते पच्चमी शुक्रवारकरमे सौभाग्ययोगान्विते । 
ऊदीञ्यो (ऋरदीच्यो ?) हरनाथवंशतिलकम्नस्यात्मज [ : ] केशवः 
तस्य स्वात्मजत्रीकमस्य पठनात्म (सा) थंच चत्वा युद्रा॥ 
इति व्रीकेशवविरवितायः उ्योतिषमणिमालायां गोरजनग्नाधिकारे अश्रादशम (दशै) 
स्तवक १८ । उति श्रो मणिमालासमाप्त सस्वत्‌ १५५० वर्षं । 
इस उयोतिष्मणिमाला के सभ्वन्ध में कुदं गडवड मालूम होती है । नोटिसेज आष 
संसृत म्येनुस्किष्टस्‌ प्रन्ध, प्रष्ठ २०६-१० पर इस नाम बालि प्रन्थ का उल्लेख किया गया है? 
इसमे प्रन्थकार का नाम कहीं नदीं लिखा ह फिर भी ड० आट (केटेलोगस्‌ केटेलोगरम 
भाग २. प्रु० ४४ ) बीकानेर सूचिपत्र के प्र०° ३०५ मे लिखे गये उयोतिषिमणिमाला से इसकी 
समानता वतलाते ह, परन्तु नोटिसेज मे धियि गये प्रस्तुत उद्धरणों से यह श्रमिज्ञान असम्भव 
मादू होता हे । जो मन्थ मैने देखा है बह बीकानेर सूचीपत्र मे उक्षियित म्रन्थ से समानता 
रखता टे ¦ रचनाकाल को बतानेवाली पद्यशब्दावाली समान है केवल एक शब्द्‌ का अन्तर 
है । गाङ्ग ब्द, जो पिद्धली हस्तलिवित वीकानेर की पुस्तक में है, के बदलते पूवे प्रतिमं 
हमने गदी शब्द देखा है इसलिये पूवं की मे इसका रचना काल पिद्ली से ४०० 
वपे प्रचोन दिखाया गया है (सं° १६४० ॐ वदल्ञे सं० १२४० है) डा< पिटरसखन के अलवर 
तूचीपत्र संख्या १५८३) मे एक अयोतिमंणिमाज्ञा नाम है,जिसको उन्दरनि बीकानेर सूचीपत्र की 
उह्निखित हस्तलिखित प्रति के समान वतलाया हे । परन्तु, ड० आं फ़ोट इस अभिज्ञान को ठीक 
न† मानते (कैटलोगस्‌ कैटेलोगरम्‌, भाग २, प्र्ठ २०१) परन्तु, फिर भी कु एसी वातं ह जो 
इस पुस्तक की प्रस्तुत उयोतिषमणिमाल्ला से समानता बतलाती ह । दोन ही मे कत्त रौर 
कर्त का पिता क्रमशः केशव श्रौर हरिनाथ हे अौरः प्रन्थ की समाप्ति शोरजलग्नाधिकारे 
्ादश स्तवकः के नाम से होनी ह । इसलिये यदि अलवर मे उपलब्ध प्रन्थ मेरे वारा देखे 
गये इस ग्रन्थ के समान हो, तो वह्‌ ब्रीकानेर्वलि भ्रन्थ के भो अवश्य समान हे । परन्तु, पर 
दिये गये उद्धरण च्नौर अजवरर सूचोपत्र मे उद्‌ धृत इसके पक्ञसाधक उद्धरण इतने भिन्न ह कि 
पथवः २ अन्धो से उनकी समानता विलङ्कल नहीं हयो सकती । केवल इस्तलिजित भरतियो में 
प्रतिपादित विषय सूचि के मीलान से दी इस बात को घुलमाया जा सकता ह । 
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£ राजस्थान पुरा्तत्व * 


स भा ज जि 


आआदिशमेरचितःजातकाग्त पर स्वोपन्ञ टीका । 

लघुजातके. वात्तिकिविवरणटीका मतिसागरोपाध्याय करत । 
जयचन्दिका - उ्योतिष शिवदेवकरुत - हस्तलिखित प्रतिका समय १५६८ सम्वत्‌ द । 
समरसिहद्त - करम॑प्रकाश पर टीका, टीकाकार नारायण भट सामुद्रिक । 


दरेवज्ञविज्ञास - कञ्चयल्ल(येज्रत । 


अवधूतसागर - बल्लालसेन कृत 

हितोपदेश ( वैद्यकं ) श्रीकश्ठशम्मुकरत । 

वाग्भट का शरीर ध्यान - श्ररुणदत्त की टीका समेत । 
तन्त्रमदहदाणेव । 


तिलकमञ्ञरी की ताडपनत्रीय हस्तलिखित प्रति 1 इसके सम्बन्ध सें सुभे यदह बताया 


गया कि काव्यमाला मे सम्पादनाथं इस प्रति को उपयोग में लिया गया था । 


सूच्मायविचारसार ~ जिनवल्लभ छत । ` 
पाश्चैनागकरृत आाव्माुशासन । 
जिनशतकपञ्ञिका ~ साम्बसाधु कृत । 


स्यादिशब्दसमु्य - अमरचन्द्र कृत । यह जिनदत्त सूरि के शिष्य हं 1 प्रन्थकार काव्य 


कल्पलता क निमोता दी मालूम होते ह । 


समयसार नाटक ~ शभचन्द्र कृत अध्याप्मतरङ्गिणी टीका समेत, सं° १५७० । 
सप्तव्यसनकथा - सोमकीर्तिकरत । 


न्यायसार टीका ~ न्यायतात्पय्‌ दीपिक्रा, विजयसिहसू एत । 
ष ¢ £ 
धमं रःनकरंडक - वद्धमानाचायं कृत । 
खंग्रहणी- टीका अर सप्तति टीका ~ मलयगिरिद्रत । 
नवतच्वश्रकरण पर धनदेव द्वारा सं० ११५४ मे रचित टीा] साथ मे जिनचन्द्र 


गणि करत भाष्य समेत.1 जिनचन्द्रगणि को दी बाद्‌ में देवरगुप्ताचाये नाम दिया गया । 


` पक्चलिङ्गी. पर जिनपति की टीका, जिसका विवरण पिटरसन के परिशिष्ट 


सिद्धसेन सूरिक्रत ~ प्रवचनसारोद्धारघ्रत्ति । 
धर्मापदेशमाला - जयसिहा चाये । 
दशनसत्त रीवरच्ति । 


२५० 
पर हे । 


` श्मासडञ्ृत विवेकमञ्जरो पर वालचन्द्रशृत टीका । 
` चत्रसमास पर मलयगिरिकत टीका । 


प ्मङ्गविद्या । 


जिनयुगलचरित ~ .जयसिहसूरिङ्ृत । 
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धमरत्नचृत्ति, सिद्धान्तसग्रहमूषा - शान्तिसूरिच्न । ताडपन्रीय दस्तलिखित अन्थ 
का सम्वत्‌ १३०६ दे । | 

हरिविक्रमचरित महाकाव्य - चारित्रम्रभधरूरि के शिघ्य जयतिलक्क्रत । 

भाष्यत्रयवातिक ~ ज्ञानविमलसरर्छ्ित । रचनाकाल सं १४५४ । 
` ३६- जैसलमेर म खरतरपदरा बली की एक दस्तलिखित भ्रति को मेरे देखा ( यदह 
जन सम्प्रदाय के खरतर शाखा के आध्यास्मिक्र गदीधारिर्या को सूचीदहे) । सनेह सकी 
प्रतिलपि वनवा । यह क्षमाकल्याण द्वारा वनाद्‌ गड मालूम होती इसमे «० व- 
अन्तिम नाम (जिनहपे) तक विवरण अता दे जो क्लाट की सूची भं दिये हए जिनहे के 
अनुसार हा हं; परन्तु, इस नामवल का किसी भी प्रकार क्रा विवरण नहीं दहे । पेता 
मालूम होता है कि यह श्रीजिनहपं के निजानुशासन में वनाई गईं थी अथोत्‌ सन्वत्‌ 
१८५६ से पृं नहं । पट्ावलो मे क्लाट के दिये हये विवर्ण से ऊष ओौर भी अधिकं 
विवरण दिया गया दै । इनमें से कृद तो ऋषिमण्डल प्रकरणव्रत्ति के ह, जो डा० भंडार- 
कर की रिपाटं १८८३-८ ( प्रष्ठ १३०-१३८ ) के लिड मेरे द्वारा सारांश ल्प से तैयार 
क्रिये गये दं । यह देखा जायगा कि ४१ वें जिनचन्द से आगे प्रत्येक चौथा नाभ क्लाट की 
सूची में जिनचन्द्र ओर ४३ वं जिनवल्लम से अने प्रव्येक अनिवाला नाम जिन शब्द्‌ से 
आरम्भ होता हे । प्रस्तुत प्रह्वली मे उतकाक।र्ण वताय गया दै । जिनचन्द्र (४१ 
संख्यक ) महान्‌ हए थे श्रौर इसलिय पद्यावती ने प्रत्यत होकर उन्हे आदेश दिया 
कि प्रत्यक चाधा श्राचाये जो पट पर अभिपिक हो उनके नाम से अभिहित किया जाय । 
इसी प्रकार शासन देव्रता के अदश अन्यान्य परम्पराच्मों के मूल मे भो कारण वन गये । 


२४ - मे प्रस्तुत पद्रवली कै मुख्य युख्य विवरणं का निम्नलिखत क्रम में बताऊ गाः- 
मदावोर ३० वपं तक इस कुल के नायक रहै । जम्बू (२) के वाद्‌ कु मानसिक शक्ति के 
दृश उदात्त गुण आर आध्यास्मिक शक्ति के विकास के साधन प्रथ्वी से अदृश्य हो गये (१) 
मनः पयायज्ञान (२) परमावधिज्ञान (३) पुलाकलबन्धि (४) आहारक शरीर \५) क्षपणक श्रेणी 
(£) उपशम श्र णी (७) जिनकल्पमाग (८) परिदारविशद्धि, सू च्मस्षस्पराय, यथाख्यात, 
चारित्र । (६ ) केवलज्ञान (१०) सिद्धिगमन । १८ ये चन्द्र से कुल का नाम चन्प्रङ्गल ` 
कृहलाया । इसलिये जव खरतरगच्छं के किसी श्रनुयायी को दीक्षित किया जाता दहै, तो 
बृहहीक्ञा के समय यह परम्परा हे किं उसे एेसा अनुशासन किया जाय कि उसका कोटिक 
गण वयरी (वज्ी) शाखा, ओर चान्द्र ल दै । एक अ ख्यायिकरा है कि किंस प्रकार ८४ गच्छों 
का आरम्भ ३८ वेः द्योतन के शिष्यो से हुमा । वर्धमान उद्योतन का शिष्य था अर उयो 
तन ने उसे आचायं पद दिया तथा धार्मिक यात्रां मज दिया । परन्तु, उसके पास ८३ 


[वि स द त ` क य 


सः ` पः = कः = चः भः = २ धः = भः चः = ` ` भः ` के == वेः = अः = 


| + ४४ वं जिनदत्त के सम्बन्ध में निम्नलिखित शब्द उद्धृत वि गये है “ श्री जिनदत्त सूरीण)" 
गुरूणां गणवर्ण॑नम्‌ | तमा दिकस्याण नाम्ना पनिना लेशतः कृतम्‌ । एविस्तरेण ततक्तु शराचार्योऽपि न हमः ! 
+ उसके सम्बन्ध के शब्द केवल ये हैः- तत्पदे सप्ततितमाः भ्रीजिनहर्षसुरयः ७० 
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चार {शाध्यथे जो उसके नदं वाल्क ८३ पअन्यस्थकचराकथ । एक अवसर पर्‌ ग्रहयान 
को देख कर प्रसन्नमना आचयेने कदा किं यदि एेसे अवसर पर मे क्रिसी भी पुरुप के 
सिर पर अपना दाथरखदृगातो वद प्रसिद्ध वन जायगा । ८२ शिरष्योने इस रपा 
{लिय अनसेध किया जिसकी उन्हे स्वीद्ति मिल गड । ओर वे ८३ शिप्य आआचाये पद्‌ को 
प्राप्त्‌ कर सिन्न २ प्रान्तां में चाये वन गये} इस प्रकार ८४ गच्छं चन गये । बद्धसानके 
सप्रय श्रचुदावल पवेत पर, ऋपभदेव के मंदिरनिमाण के संवंध मं, एेसा कटा जाता हं 
किं ब्राह्मणां ने वहां पर सपना तीधं होने का दावा क्रिया परन्तु रुपया देने से उनका संतोष 
हो गया । 'अणदिल्ल र' मं एकर द्रो९ जिनेश्वर त्रौर बुद्धिसागर तथा दूसरी आर चेत्यवासियों 
के वोच दु भगड का विस्तृत विवर्ण द । अन्तु में, चैत्यवासियां के पराजय के शर्ण उनका 
नाम "कवलाः" रखा गया । सम्वेणरङ्गशाला क रचयिता जिनेचन्द्र के बारेमे लिल्लागया दं 
कि उसका दिल्ली मे मोजदीन घरत्राणने बडे सन्मान से बहमान किया | अभयदेव ने एक 
धार्मिकः व्याख्यान के प्रसङ्गमे आङ्गार आदि नवरतां का अरसामयिक वणेन करने के पाप 
कैः प्रायशिबित रूप में जो अध्यधिकर श्रात्मोत्सगं श्या उसको भी वणन है । जिनदत्त का एक 
लभ्या विवरण दिया हे जिसमे वनाय गया है कि उन्दनि एक अवसर पर कदं योगिनियां से 
(ह्नीविशेष जो जाद्‌ की शक्ति रखती दै) सात वरदान सात शतां पर लिये ।उनमें सेदो शत्‌ 
निम्नलिखित हं (१) जो कोड भी जिनदत्त का नाम उचारण करेगा उसे यिजली खादिका 
डर नहीं रहेगा; मौर (२) कोई भो सद्ग्रहस्थ जो खरतरगनच्डुंका अनुयायी होगा वद्‌ 
लिन्ध जाकर धनवान्‌ चन जायगा । योिनियां न इस वातकी भी पतते पचना दौ कि खरतर 
गच्छं के नेता जिनमे पणे वलन दहो, वे दिल्ली, भरूकच्छ, उञ्जैन, मुलतान, उच्छं रौर 
लाहौर मे रातरिवासन कर । एेला बताया जातादहे करि णक वार उनके जीवनक्राज्ल में 
कुद ब्रह्मर्णोने प्कश्कगाकोव्रृद्ध नगप्के जिन चेस्यमें डाल दिया, मौर यद्‌ अफ 
वाद कैलाते रदे कि जेना के देवता गोसंदारॐ ह । तव जिनदच्च ने गायको जिला दिया, 
वद्‌ रर शिव के मन्दिर में गई श्रौर वदी मूति पर गिर कर मर गईं । एक वार उसने 
विक्रमपर मे, संक्रामक बोभारीसे केवल जेनांको दी नदीं बल्कि मदेशररों ( शिवजी के 
उपासक्र लोगं ) को*भो वचाया, जिसके फलस्त्ररूप बहुत से माहेश्वर जनधम के अलुयायी 
होगये । जिनचन्द्र (सं ४६) के समय, जो १३७ सम्वत्‌ मे नवाणं को प्राप्त हए, गच्छ को 
राजगच्छं का विशेष सम्मानयोम्य नाम प्राप्त ह्मा । जिनङ्कशल ने जंसलमेर मे जसधवलं 
की आज्ञा से चिन्तामणि पाश्वेनाथ की मूतं वनवाकर स्थापित की । मेरे द्वारा इस पुस्तक 
के परिशिश् १मेदिये गये जेसलमेर से प्राप्त पाश्चसाथ के मन्दिर के शिलाल्लेखों से विदित 
होगा करि जिनकरुशल से पद्यवली क्यों आरम्भ हई । उसके शिष्य विनयप्रभ ने अपने भाई 
की सम्द्धि के लिये गौतमरस की ग्चना की 1 च्व भी जिनङ्कशल संसार मे “दादाजी” नाम 
से विख्यात है । बेगड़ खरतर शाखा के उद्भव का कारण यदं द्विया ह किं एक बार जिनोदय 
के समय; धमेवज्ञभ को आचाय वना दिया गया । परन्तु, उसके दोषों के कारण उसे स्थानच्युत 
कर दिया गया । इसी तनाव से धमवल्ञम ने गस्से मे आकर इस वेडखरतर शाखा की ` 
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स्थापना की । जिनोदयकेश्रापसे १६ यतियो से ज्यादा इस सम्प्रदाये यति नदं दये सकत; 
जवर कोई वीसवां दता दै तो एक मर्जाता द । जिनवधेन घटि ने चदुथंत्रत (जक्मचयेपालन) 
क्रिस प्रक्रार सङ्ग करिाश्योर किष प्रर उप्तकरा पद्‌ जिनभटर को दिया यया इसका भी 
वणंन है । उसने जं सलमेर के पाश्वनाथ मन्दिरमे मूत को स्थिति के लिये देखल्न को इसलिय 
कड साधुच्यों ने नेद क्रिया अर राय मांगने के लिये सभो स्थानां स गच्च के सदस्यों को 
भाणसोलग्राम्‌ नमक स्थान पर बुला सेजा । अन्तिम जिनराज के शिध्य भादु को निचित 
कर सागरचन्द्राचायने सत भक्रारके संत्रह कालम उठाया श्रौर भादु को उचित 
विधियोंसेप्र का आसन दिया ¦ भाणसोलम्राम मे सात अक्रारांका सम्मेलन इस भति 
टुख्ा । यदह निचित व्यक्ति भाणसालिकर गोत्र काथा, भादु उसक्रा मूल नासः भरणी 
नत्तत्र, भद्रकरण (व्योष के हिसाव से दिन का एकर भाग भद्रकरण कहलाता ड ) भद्रक 
पद्‌ रौर जिनभद्रतूरि इस निर्वाचित व्यक्जिको नया नाम दिया गया। परन्तु.जिनवधेन 
सूरि जो इस प्रकार पदच्युत दयोगया था, उसका नाम कसम से कम, जेसलमेर के पाश्वनाथ 
मन्द्र मे ज्र तक्र इन दो शिलालेखां को स्थिति हे तव तक्र स्थायी रहेगा । उसके निदंश 
से दी मन्दिर का निमोण काये पूरा हृ, साथ दी विधि विधान से इसकी प्रतिठा की गड । 
सागरचन्द, जिन्दनि विश्ष रूप से जिनवधेन का नाम रखने में पणे सहायता दी; वदी 
महाशय हयो सक्रते दँ जिनका इन दोना शलालेखों म से दूसरे में उक्ञेल इमा ह । जिनदंसं 
(५६, के विषय में कदा जाता दै कि प।तिसादी, मागरा ने कु समय तक जिनहंस के 
विरुद्ध कान भरे जाने के कारण धवलपुर मँ भटी अक्वरादीं के आधार पर उसे कैद कर 
लिया पल्न्तु, गाद्‌ मं छोड दिया अर ब।दशाद को अनुक्रज्लता प्राप्त हइ ' रावल मालदेव 
का जिनचन्द्र (संख्या ६१ को ) संवत्‌ १६१२ मे जेसलमेर में सूरिपद्‌ क। प्रतिष्ठाभूणे सम्मान 
दूने के सम्बन्ध में नामोल्लेख हे । इसलिये इस स्थान पर रावर्लों की सूचि मं जोड़े जाने 
के लिये जेसलमेर के शिलाले्खो पर एक नाम योर मिला । इस जिनचन्द्र के विषय में 

ध्मसागर मौर अन्य लोगो के साधर विरोधखडा करने श्रौर अभयदेव खरतरगच्छं 

करा है, इसक्री सत्यता के सम्बन्ध मे विव्ररण आता है । यह्‌ धमंसागर प्रवचनपरीन्ला का 
कती हो सकता हे जिसको मैने आरम्भ में पहले देखा (1० भार्डारकर की रिपोर 

१८८३-४ प्रष्ठ १५१ से १५८) 1 धमेसागर ने जिनदंस को अपना समसामयिक् वताया है 
श्रौर उसका म्रन्थ रचना समय १६२६ सम्वत्‌ हे । यद नतो पल्वली मं उदधृत समय सं 

मेल खाता दै मौर न न्ताट की दी हुई सारभूत तालिका से दी । अकवर ने जिनचंद्र (सं ६१) 

को युग-प्रथान की पदवी से विभूषित किया ओर कवर की इच्छा से जिनसिह उसका 

उत्तराधक्रारी घोषित किया गया । १६६६ सम्बत मे जिनचन्द्र रे सलेमपातिसादि के दारा 
निकाले गये समस्त जैनों ॐ चिलाफ एक करमान का विरोध क्रिया कर्योकिं बादशाह सलीम 
ने एक यति को, जिसे अपने सुन्दर गायनादि के कारण वह बहुत अधिक्र चाहता भा, 
एक दिन अपनी बेगम के साथ श्रोत करते हए देखकर निकाला था । 


भ न 
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मेरा प्रथम दौरा जैसलमेर का काये पूरा होते २ समाप्त हो चुक्रा, तव मेने अपने 
परिडत को बीकानेर भेजा । वह उसी न्त्र का नित्रासी था) म॑ने उसे इस प्रदेश में स्थित 
हस्तलि खित पुस्तक-सग्रदालयोां के सम्बन्ध मे उपयुक्त जानकार सममा ताकि वः 
सभी संम्रहां की सूचना ले सके योर उनकी एक एक स्थृल रपरेखा तथा एक सूचि तेयार 
करतले । वह इस कामम तव तकर प्रणंरूपसे व्यस्त रहा जव किं अपने दुसरे दौरे पर 
जाने के लिर्‌ उसने मेरा साधन क्र लिया। 


परते दृसरे दौरे मे प्रथम स्थानजो सेन देखा वह उदयपुर था । जनवरी सन्‌ १६० 


दीह करि उदयपुर मं राजकीय पुस्तकालय में स्त्रुत्‌ के हर्तलिखित म्रन्थां का अच्छा 
संग्रह है श्नौर उनके निरीक्तणाथे मेंश्ा सक्ता द्र । किर, उती वपे श्प्रेल 
मे उर््दोनि मुभेञ्स स्थानके व्यक्तातं संप्री की भी सूचना द्वी। उसी वपे के 
अन्त मे उन्हनि मुभे फिर लिलाक्रि उन्टोनि व्यक्तिगत रूप सेयह क्ञातक्रियादहं कि 
दुयपुर के जिन संग्रहां का उन्दने उल्लेख शिया हे उनमे सस्छरृत के हस्ततिखित प्रन्थां कं 
प्रमूल्य संग्रह हँ । उन्ोनि फिर मुभे यह लिखा क्रि उस समय उदयपुरमें प्लेग क 
संक्रामक वीमारी फली होने के कारण मेरे लिये यात्रा करना शक्य नीं ह्योगा । य 
जानते हए. कि प्लेगका आक्रमण फिरिसेकिसी भी समय दोजाय च्मौर यदह आशा करते 
हए क्रि रेजिडेण्ट महोदय की सूचनानुसार मेरा काम उदयपुर में ही सन्तोषजनक कूपसे 
पूरा हो सकता हे क्योकि रजिडेन्ट महोदय को एेसे काये में पूरी दिलचस्पी दे, अतः सवं 
प्रथम मेने उदयपुर जाने काही - निश्चय करिया । १६०५ के दिसन्वर के मध्य मेंश१्यार 
दिन पहले उन्दने मु लिखा किं मेरे श्रागमन ओर दौरे की सूचना उन्होने उदयपुर दरवार 
को देदी है । रौर जव मेँ ४५ जनव्ररी १६०६ के दिन उदयपुर प्रह्चा तो पृ्ताच्ं करने 
से पता चला कि उदययुर दरवार द्वारा कोड्‌ भी आ्मादेश उस समय तक्र मेरे पुस्तकालय 
निरीत्तण के सम्बन्ध में अधिकारियों को प्राप्र नहीं ह्या भरा । दीवान साहव को, जिनसे मिलन 
के लिये मुभे कहा गया था, यह मी पता नहीं था करि उनके पासा कोई स्रंह भीदहं 
या नहीं । उस समय रेजिडेण्ट रौर दरवार महोदय दौरे पर पधार श्रे । परन्तु मेरे एक 
पित्र श्रीगोरीशङ्कप्योका, जो स्वयं एक ऋच्छ पुरातत्वज्न ह, मौर दृसरे उस स्थान 
के पुलिस सुपरिण्टेण्डट, इन दोना महाचुभावों की सहायता से सैने व्यक्तिगत 
भण्डार कोदेखने का अपना काम सन्तोषजनक रीतिसे क्रिया । अनन्ते, दरवार के 


द्रावश्यक श्रादेश मी विलम्ब से प्रात्र हो गण जिससे मभ राजकीय संग्रहालयको देखतेकाभी 
श्रवसर मिल ही गया । 


३५-यहां मेने राजकीय पुरतकसग्रह सदत १९१ संग्रहालय को देखा । इनमें सवसे वड़ा 
राजकीय संग्रहालय हे । यह सुरक्षित रौर व्यवस्थित हे परन्त॒, हस्तलिखित पुस्तक खले 
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£ राजस्थान मं संर्कृत-सादहिसय की खाज => [३६ 


--- ~ ~~~ ~ ~ -- ~ ~ - असक क == ~~ ~= क ण्यो जयया कायाकाय न शायय 


कितावदानां में हे जडां चदे वड़ी सरलता से प्रहच सकते हेः । एक व्यक्तिगत जेन सत्रहालय 
रोर दूसरा जेन भण्डार ये दानां टी सुञ्यवस्थित श्योर पुरन्लित थः अन्य सप्रदां कौ देखमाल 
भली प्रकार न्हींहोरदहदीभश्री। उनमेंसेदो तो एकर ममय वहत दी सुन्दर पुस्तकभण्डार रह 
चुके थे । यहां राजकीय संत्रह्ालय की श्रीर्‌ ऋअन्यदौ या तीन संत्रह्मलयां की सृचियां वनी 
हृदं थीं । ` 

२८-इन दस्तलिखित प्रतिर्यां मं, जिन्हं मंन देण्वा, निभ्नलिग्वित प्रमुग्बहं 

व्राश्वलायननत्रवत्ति ~ त्रेविदयन्रद्धतालन्रन्त निव्रासीश्त । 

गोतमध्रम॑सृत्र पर हरदत्त को टीका मितान्तया, रचनाक {६५५ सं 

देवीमादाद्स्य कौमुदी - रामङ्रष्ण छर । 

भगवती-प्य-पुप्पाञ्चलि । 

एके पुराणानुक्रमाणका - जिसमं पराणां के नाम आर संनित्र सारण दं । 

स्मरति-प्रवन्ध-सं्रट-श्लोक - गंगारामजडोक्रत 


छस्य कल्पतरु - लच्म धररद्रत - यह श्रीपिटरसन द्रारा अपनी १८८२ - = 
की रिपोटे में प्रु १० - १११ में सूच्युपनिव्रद्र किया गया । जसा कि श्री पिटरसन (अपनी 
रिपोटे १८८४-६ के साथ संलम्न परिशिष्ट पुस्तकपूचि मे) अनुमान करते हं श्रौर छत्य- 
रत्नाकर शीपक मान्ते हे; वह एकत भूल मात्र ह्‌ । 


साभ्ब की टीका । 


वीरमिन्रोदय परिभापाप्रकाशः-- यह्‌ चौखम्बा संस्छृत सीरीज मे प्रकाशित दो चुक्रा 
हे, इसमे २२ प्रकाश परिगणित हें जिनका इस प्रन्थ मे समावेश दह्‌! इस परिभापषकके 
अतिरिक्त मैने लक्षण मौर प्रजाप्रकाश भी देख । हिजदाईनस महाराज बीकानेर के सरस्वती 
भण्डार में मेने अ्योतिः कमे विपाक, चिकित्सा रौर प्रकीणं को छोड़कर सव प्रकाश देख 
अथौत्‌ १४ प्रकाशनजो कि प्रारम्भिक विवरण मे जो परिभाषा प्रकाशक सस्करणमं 


हए हं, श्रौर जो ४ उनम से वादर के हं, उनके साथ संलग्न हं। 


परशुराम प्रताप ~ एक निवन्ध जामद्रन्य वत्सगोत्र के सावाजी प्रतापराजा दारा 
निर्मित जिसको राजराश्जेवर निजामशाह ने सम्मानित क्रिया । प्रताप क्रा पिता पद्मनाभ या। 

वार्पिि-संहिता - कर्मा का विषय प्रतिपादन करने बाली । 

वेष्णव धमं सुरद्वुम-मज्ञरो ~ सङ्कपएशरणच्रतन । 

तिथिनिणंय - चक्रपाणिक्रत । 

वेराग्य-पञ्चाशतिका ( ५० ) कलकलोपनामक - सोमनाथकविक्रत । 


भ 
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११ = र।जस्थनि परातर * 
सभ्यालङ्करण-गो विन्दभट्रकृत - एक पद्य-सं्रह जिसमे सभी कतिया के रचयिताच्रां 
के नाम दिये गये, 


भ्रवोधचन्द्रोदयकोसुदी - भ्रवोधचन्द्रोदय पर दीका सदात्मसुनिच्रत 1 म्रन्थ के अन्तम 


वंशावली दी हृद दै परन्तु, एक अन्तिम पत्र जिसमे इसका एक अशा था, चलङ्ल खागचा । 
टीकाकार का सन्यासी वनने से पदे मूलनाम गदाधर था । हस्तलिखित (न्यु्किप्ट का 
खमय सम्वत्‌ १५७१ शोर शक १४३६ सम्ब्रत्‌ हं । ) 


प्धुदी श्च - सुनिप्रभगणिके शाष्य धममरुक्रत । 

सम्वादसुन्दर -जिसमे बहुत सुन्दर द्यौटे २ वतोलाप द; शारदापद्मयो; गाङ्ग यगुज्ञया 
दारिद्रथपद्मयोः, लोकलदयोः, सिदीदस्तिन्यो; सनन्दनयोः, गोधूमचणकसोः पच्चानामिद्द्रयाणा 
दानशीलतपोभावानां । 


विदद्‌ भूषण पर टीका मूल लेखक के शिष्यद्रारा सारसम्रह्‌ - शभ्भुदासक्रत एकं सग्रह । 

श्रवणभूषण रि कृत । 

हरिहरभूषण काव्य ~ गंगारा प्रकविद्त । 

सुभाषितसारसंम्रह - मिश्र पुरुषोत्तम के पुत्र मिश्नरटाक्रुर छत । 

पाणिनीयदुव्याश्रय विज्न्िज्ञे :- श्चूसंधि शमर दल्‌ संधि । नलोदय पर मनोरथ 
कविकरत्‌ टीका विबुधचन्दरिका । 

श्रनधराघव पञ्चिका ~ युक्तिनाथाये. के पुत्र विष्णुकरृत 1 वहत दी ्राचन प्रतिलिपि 
है धनञ्जय के द्विसमाधान या राघव पार्डवीय पर एक टीका 1 पद्‌ कोसुद्री-ने मिचन्धर चित । 
नेमिचः विजयचन््र परिडितः के अन्तेवासी देवनन्दि का शिष्य था । नमिचन्द्र करन र।घव 


पाण्डवोय को भ्रति ज्लिषि बूदलर के १=५२-७३ कौ संख्या १५४ के संग्रहमे इसी टीका 
की भतिद ) 


शरङ्गार तरङ्गिणी - सयेदासशृत 
गीतगोविन्द पर शंङ्कर भिश्च की टीका 
कराघन्त्रलघुचृत्ति - भावसेनत्रेविद्यक्रत 
षडभाशाविचार (संस्कृत ओर पांच प्राकृत) 


सारस्वत पर टीका - मोहन मधुसूदन के अनुज दत्त परिवार के मधुरावास्तम्य 
ब्राह्मण द्वारिक के पुत्र तकतिलक भद्ध चायेङृत 1 इन्देनि अपने प्रिय शि्यों के अनुरोध 
पर वैशेषिक सूरो पर श्रारभ्भ की गई टीका को द्योडकर इसे टोड नामक नगर में ज्र 
अष्टागीर राञ्य करता था, सम्वत्‌ १६५२ मे लिखी । यह राजेन्रलाल के नोटिसेज 
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# राजस्थान मं संस्कृत-साहित्य की खोज # [४१ 
( ८, प्र० २८३ - ४ ) मे लिखि गये कालमाधवीय विवरण के रचयिता दीह जो १६५० 
सम्वत्‌ में रचा गया धा । हस्तलिखित ग्रति क! समय ५६६१ सस्वत्‌ है । 
वागभटलङ्कारघ्रच्ति ~ वाचक ज्ञानप्रमोदगणिक्ृत । सलेमशादि खर नवकोट्ेपति 
गजसिह के राजस कालम स० १६८१ में विरचित । मारवाड या जोधपुर का राजा 
गजसिह उस समय शासन करता था । 
लघुकाव्यग्रकाश-रचयिता का नाम अज्ञात । जिसमें काव्यप्रकाश कारिकांश 
( इन्दोभाग ) ही सप्रफाया गया है ओर उसक्रा रथं वताने वाले गद्य भाग को नहीं 
समस्ाया गया दहे। 
मञ्जरी विकास ~ रख-मञ्जरी पर॒ एक टीका ; कौडिन्य गोघ्रकरे चसिहाचायं के पुत्र 
गोपालाचाये कृत, उसका दुसरा नाम वोपदेव ह (स्टेन; प्रष्ठ ६३ अर २५९१-२) युगरन्ध्वेदा- 
धरणीग.ण्येङ्किरोचत्सरे । र्र का ख्भिगप्राय दहै ६, इसलिये समय १४६४ है नकि स्टेनद्वारा 
प्राकलित १४८४ संवत्‌ । यद्यपि. इसमे काल नदीं लिला गया ह परन्तु वदलते 
रहने बाले वपं का ङ्गिरस्‌ नामदेनेसे यह्‌ शक समये, उस वात को प्रगट 
करता हे । इसलिये स्टेन के द्वारा वनाये गये हस्तलिखित म्रन्थ का समय भी शक सम्बत्‌ 
होना चाहर । अतः समय १५१४ दहं । 
रोमञ्ञरी पर टीका ~ वंशीवादन करत । 
हेमचन्द्र कृत छन्दोऽनुशासन स्वोपज्ञ टीका या सवोलङ्कारसंग्रह ( या अलङ्कार 
संग्रह ) कवीश्वर अमरतानन्द्‌ या अगरतानन्द योगी रचित । भक्ति राजा के पुत्र रौर सूय 
एवं चन्द्र॒ कुल दोनों के आभूषण-स्वरूप राजा मन्म ने प्रन्थकार से अनुरोध छया कि 
सके लिये अलङ्कार साहित्य के भिन्न २ विषयों का, जिनको पहले श्रलग २ टीकाश्चों मं 
चताया गया है, एक सरल रुपमे निरूपण क्या जाय । मन्म नामक दो राजा कोन- 
मर्डलीय राजवंश मे प्रसिद्ध है थीत (१) मन्म चोड, द्वितीय ओर (२).मन्म सत्य द्वितीय या 
मन्म सत्ति । प्रथम वेट का पुत्र था जिसका नामफरण भक्त के साथ पाश्वेवत्तीं रह सकता 
हे। मन्म चोल का समय ११३५ ओर ११५८३ ३० सन्‌ के वीच भ कीं भी हो सकता है । 
काव्य निरूपण-रामकवि छत 1 इसमे जो उदाहरण दिये गये हे वे सव प्रन्थकार के 
स्वरचित हैः ओौर उनका सम्बन्ध रामर्सिह या राम हरि से हे। 
रसपद्याकर - गंगाधर कृत जो वत्सराज का पुत्र र श्रीराम का अनुज था। 
न्रह्यमीमां साभाष्य-श्री कठशिंगचाये । | 
आत्माकबोध-जिसका पुस्तक के एक पाश्वे पर परमाथवोध नाम दिया है जो हरि- 
नाथ के शिष्य रामनाथ के शिष्य मुङरुन्देमणि कृत दहे 1 इसकी रचना म्रन्थकार ने उस 
समय की जव जेत्रपाल्न ने विनयावनत होकर विद्या के वास्तविक त्त्व को वालवोधाथं 
निरूपण करने की प्राथेना कौ । | 
संन्तेप शारीरक - एक टीका समेत, टीकाकार र।मतीथं के शिष्य अग्निचित्‌ 


पुरुपोत्तम मिश्र । । 
छष्णस्तवराजटीका ~ श्रुतिसिद्धांत (८ निभ्वाक० ) सज्ञरी 


[ ((-0. २००२।. [21411260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<51111। २९७6९1८1 ^\680611४/ 


ऋ 


४२ # राजस्थान पुर्‌।तत्व # 
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्रोदुम्बरी संहिता-उदुम्बरपिक्त जो निम्बाकं-रिष्य था 

गीतातात्पये-विद्ल दी्ित । 

भक्तिरसाव्धि-कणिका-गो विन्ददास के पोत्र शौर भगवद्‌।स के पुत्र गंगाराम रचित। 

भावाथेदीपिका-गोरीकान्त-मदाकवि कृत । 

लत्तणसमुचय-भिन्न २ पारिभाषिक शब्दां की व्याख्या वताने वाला म्रन्थ । 

तकभाषाविवर्ण - मायवभद्र कृत जिसे प्रकाशानन्द्‌ का अन्तेवासी वतलाया 
ग्या ल | 

वराहमिहिर संहिता की टस्तलिखित प्रति जिसका समय सं० १५५७ हे, जो महा- 
राव श्री सूयेमल्ल के राञ्यानुशासन मे जोधपुर मे लिखी गई । 

बहञ्नातकर टीका-केरली । दस्तलिखित भ्रति च्रपृणे है शओ्मौर प्रन्थकार का नाम सुभे 
नदीं मिल सकरा । टीक। का आरम्भ ध्या होरा रचिता वराहमिदिराचार्यण” से होता है। 

`  श्रमरभूषण-अमरसिह रचित नदीं, ञेसा किं पिटरसन के अलवर सूचिपत्र ( प्र०- 


७३ ) मे उद्धत हे, परन्तु उसके नाम के उपर यह्‌ रचा गया, जसा कि उसी सूचीपत्रके 


प्र १६८ के सारोद्धाप्म वतायागया दह्‌ | अन्तम ईय गय श्लोका म रचायता का नाम 
मथुरत्मज लिखा हे । श्लोक जो कम से कम प्रतिमेंदहं वहत अशुद्ध हं छर अमरसिंह 
की वंश प्रशस्ति इस प्रकार उद्धत की गईं हैः-- राणा उदयसिह, शक्तिसिह; भाणरसिह, 
पूरण, रावल ¢ मोहवमौ शओमौर अमरेश । हस्तलिखित प्रन्थ य॒वानसिह का है श्रौर समय 
सं १८६१ अर शक १७५६ हे । युवानसिह मेवद का जवानरसिह ही मालुम देता हे । 
(ईस्वी सन्‌ १८२८-३े८) । 

सिद्ान्तकोस्तुभ - लल्लगौलाध्याय मौर रोमश । 

मिताङ्क सिद्धान्त - विश्नाथ मित्र द्वारा शक १५३४ में रचित । 

सिद्धान्तस॒न्दर - गणिताध्याय ~ नागनाथ के पुत्र ज्ञानराज कत समय शक १५४२ हे । 

सिद्धान्तवोधप्रकाश (उयोतिप)-जगन्नाथ देवज्ञ करत । 

लीलाञती श्रकाश ~ वधमान छत सं° १६६५ । 

खवायण संहिता - आरम्भः- शवायणं धूम्रपुत्र॑ रोमक्राचार्यो वरति (.) श्रोकसफोडं 

३८ वी ) | 

त्रिकालज्ञानविश्वग्रकाशचूडामणि - श्री शिव कृत । 

योग समुच्चय - गणपति रत । रचनाकार व्यास महोत्तम का पत्र थाजो ब्राह्मण 
मल्लदेव का पुत्र था। 

चर्डीसपयोक्रम - कल्पवल्ली - श्री निवास कृत । 

रूपावतार च्रौर रूपमण्डन ~ सूत्रधार मण्डन कृत । 


मेने ये रौर निम्नलिखित अन्थ हस्तलिखित रूप मे जो वास्तुविद्या पर दँ एक प्राचीन ' 


भवन - निमीता के वंशज के अधिक्रार में देख । उसका नाम चम्पालाल हे । उस सज्जन के 
पास एक ताग्रपत्र है जिसमे यह वताया गया दहे कि उसे (मर्डन ) मोकलान ने 
गुजरात से विशेष रूप से बुलवाया था क्योकि मेवाड़ दरवार मे उस समय कोई विशिष्ठ 
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स्थापत्य कला विज्ञ नदीं था यौर उसे एक गांव भेट रूपमे दिया आदिं । इस ताम्प्र का 
समय १४६२ दै । मोकलान वदी मोकल दू जिसने १६६८ ईस्वी सन्‌ मे अपने भादईंको 
गदी से उतार दिया थ। । यह कदा जाता है करि मर्डन ने कुम्भलगद्‌ आर उसके भाई नाथ 
ने चित्रकूट वनाया । 

वास्तुमञ्ञरी ~ सूत्रधार नाथ कृत यद्‌ चेत्र का पुत्र रौर उक्त मण्डन का भाई था । 

उद्धारधोरणी - स्थपति गोविन्द्‌ कृत जो मंडन का पुत्र था। 

कालनिधि (स्थापत्य)--सूव्रधार गोविन्दक्रत। 

दारदी पिका - उसी रचनाकार द्वारा रचत । 

गृ वास्तुसार - यकर फेरु जो परम जेन चन्द्र श्रीधंक्लस परिवार का पुत्र था। 
१३५२ ( सम्वत्‌ ? ) मे यह्‌ प्राक्रतग्रन्थ कमाणपुर में लिखा गया ह । 

प्रमाणमज्ञरी (स्थापत्य)- मल्लछृत जो किं सुञ्ञ ओर भोज के कुल के आभूषण भानु 
राज का स्थपति था। 

नानावरिधद्रडग्र शार - मल्लङृत जो नकल स्थपति का पुत्र था । न्कल सम्मेलन 

शे के अधिपति माचु्जः का प्रधान स्थपति था। 

भुवनदे वाचार्याक्त - अपराजितप्रच्छा । 

वरास्तुराज - सूत्रधार राजसि । 

तीर।णव ~ विश्वकमी द्यारा रसित । 

कुःरडोदयोतदूर्शन - नीलकण्ठ भटर के पुत्र शंकर भटर कृत । यदह भास्कर नामक टीका 
न्थकार के पिता द्वा करश्डोयोत पर है ओर ९७२८ में रची हई ठै ॥ 

श्रीपति द्विवेदी के पुत्र विश्वनाथ छत टीका स्वरचित ग्रन्थ कुण्डरत्नाकर पर । 

वारतुतितज्लक - पुष्पिका म॒म्रन्थकतो, ` उसके पिता आर उसके पितामह का नाम 
दिया हृच्ा परन्तु पुष्पिका बहत अशुद्ध हे ओरौर केवल पिता का नाम केशवाचाय 
स्पष्ररूपमें दियाहुश्ादईं। 

विश्ववल्लभ - सथ॒ुरा के ब्राह्मण कुलोत्पन्न सिश्र चक्रणणि रचित। इसमे कुए 
खोदना, उदयान लगाना, आदि विषयों का निरूपण किया गया हे । इसकी रचना उद्यसिह 

 मेवाड़ाधिपति के ज्येष्ठ पुत्र श्री प्रतापसिह की इच्छा से हृई दै । अन्त मे दिया ह्या सम्बत्‌ 

१६३४ ही इसका रचनाकाल हदो सकता हं । 

सकृत उपदेश कन्दली । 

लघुसद्कपष्रक - जिन वल्लभक्रृत । 

मर्णसमाधि ( जैन >) हस्तलिलित मन्य का समय सं° १५४२ हे । 

उपदेशंतरङ्किणी । (जन) कदटानियां हं । - 

प्रवोधचिन्तमणि-जयशेषखर कृत जो सम्वत्‌ १४६२ म निर्मित हु । 

स्थानाङ्गमूल-शुद्धि-विवरण - जो अरभयदेद सूरि के अनुज देवचंदर दारा तं 
१२४६ मे रचा गया हे । प्रंथक्रार के आध्यास्मिक गुरुश्च की वंशावली अन्त में दी हई है । 

३६-रपने उदयपुर प्रवास में एक दिन के लिये मे बह्लम सम्प्रदाय के अनुयायि 
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को तीथ-भूमि नाथद्वारा गया । मैने वहां पर दो संग्रहाल्यो के सम्बन्ध में खन रक्खा था । 


एक बडे महाराज का ओर दूसरा छोटे महाराज का । पहला मेँ देख सका श्रौर दूसरे के 


सिये सुभे वताया गया करि उसका देखना सम्भव नदीं । जेसी कि आशा थी, इसमें बल्नभ- 
सम्प्रद्‌।य के भ्रन्थों का ही वाहूल्य था । निन्नलिखित कु उच्छरष्ट प्रन्थ मेने यहां पर देखे । 

सारखग्रह-शम्भुदासं कृत 

म्रगां ङशतक-कङ्कःण कवि कृत । एक ककण कवि बल्लभदे ब्रत सुभापितावली तथा 
सूकरि कणौखत में भी माया हे । 

रोमावली शतक-रामचन्द्रभद्र दत्त कृत । 

एक विरुदावली - श्रकवरीय कालिदास कत । 

एकर कादम्बरी की हस्तलिखित भ्रति जिसमे वाण कवि के पुत्रका नाम पुलिन्द्‌ दिया 
हु हे जवर्जि स्टेन के मेन्युर्करिप्र मे (२६६ प्र°) पुलिन दहै । इस नाम के किये श्री गोरी- 
शङ्कर ने मेरा ध्यान पडले भी आचष्ट किया था, जिसे वे उदयपुर रिथत विक्टोरिया 
म्यूजियम के एक हस्तलिखित प्रन्थ मे देख चुके थे । 

व्यक्ति विवेक - उस राजा की वंशावली दी हुई है जिसके नाम से इसका निमौण 
हआ था । सरयू नदी के इस योर एक यो (गो %‰) रक्ता या नारायणपुर था । वदां ( १) 
अमरसिह, (२ ) विक्रभसिह्‌ ( १) का पुत्र, (३) तेजसिह्‌ (२) का पुत्र; ( ४) शक्तिसिह 
( ३ ) का पुत्र, (५ ) जयसिंह ( ४ ) का पुत्र जिसने युद्धक्तेत्र भे दो घुरत्राणों से सामना 


कर सिह का विरुद सस्य ही श्नन्वथे कर दिया, (£) रामसिह (५) का पुत्र, (७) ` 


चामुण्डसिह (£ ) का पुत्र जिसने अयोध्या के यवन राजा को पराजित किया मौर 
दिल्ली के पातशाह का खजाना लूटा । इसका दूसरा नाम सद्रसिह था श्रौर एक विङ्कत 
पक्तिसे उ्रङराज भी मालूमदेतादहे। वह अकालघम ( एक वादल जिसकी किसी 
विशेष ऋतु की मयदा नहीं होती ) कहलाया क्योकि सभी समय वह सोने की वौष्डार 
किया करता था 1 उस राजा ने दी अपना नाम स्थायी करने के लिये इस टीका को वन- 
वाया । यह तिलकरन्न श्मौर.श्रकालघन नाम से भी कही जाती हे । 

मीमांसा कारिका - बल्लभश्रत । 

जेमिनीसूत्रभाष्य-उसी के द्रारा । 

वल्लभ के अनुभाष्य पर इच्छाराम की टीका भाख्यप्रदीप नामक। 

पीताम्बरसूनु पुरुषोत्तम रचित एक दृसरी टीका। 

 वेदान्ताधिकरणमाजा - उसीकरे हारा निनित जो, करि बल्लभभाष्याजुसारिणी होनी 

चाहए । | - 

मानमनोहर-वागीश्वराचायै के पुत्र वादिवागीश्वर कृत । इस ग्रन्थकार श्रौर इस 
की रचनां के सवेदशेनसंभ्रह अौर अन्य स्थर्लो में जैमिनी दशन पर उद्धरण है ( हल, 
प्रष्ठ ४४ अर आक्सफोडे सूचिपत्र २४५ व; २४७ अ ) हरतलिखित पुस्तक का समय 
१५४५७ हं । | 

परमानन्दविलास ८ बेद्यक ) वलभद्र के पुत्र परमानन्द छत । 
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तुरङ्ग परीक्ञा--शाङ्गधर छत। 

अश्वशास्व--जयदन्त कृत । 

रनपरीत्ता-- अगस्त्य कत । 

इस संग्रह की कुल पुस्तकं अवज्लोकनाथे दे दी गईं थीं अतः सूचिं लिखि गये 
उतपर्ञानह्लभ को मे न खोज सका । | 

४०-उद्यपुर से मेँ वीकानेर चला गया जैसा कि मेने अपनो पहली रिपोर के अनुच्छेद 

७ मनँ लिखा दहै । इस स्थान (वीकानेर).के पोलिटिकल एजेर्ट से पूष्ठने पर सुभे यह उत्तर 
मिला किं राञ्य के पुस्तक्रालय के अतिरिक्त कोई उ्वक्रितगत अथवा सावेजनिक हस्तलिखित 
पुस्तकों का संग्रहालय नदीं है । चूंकि स्टेट पुस्तक्रालय की. सभी हदस्तलिखित संसक्त भरन्धां 
की सूचि श्री राजेन््रलाल दारा-वनायी.जा चुकी है, एेसा विश्वास क्रिया जाता था । अतः 
मे यह सोचने लगा था कि इस स्थान पर मेरा जाना निरुद्‌ श्यकं होगा । परन्तु एल्किन्स्टन 
कालेज के पण्डित ने जो इसी भाग का निवासी था, सुभे सूचित क्रिया कि श्री राजेन्द्र 
लाल द्वारा सूचिनिबद्ध किये जाने के उपरान्त भी बहुत अधिक हस्तलिखित स्रन्थ विना 
सूचि वनाये राञ्य पुस्तकालय में रह गये है.1 इसके अतिरिक्त जेसलमेर से प्रात्र पट्रावली 
मे भी, जिसका विवरण ऊपर दिया गया दहै, बीकानेर एक एेसा स्थान वताया गया हे 
जहां से साभार पूर्वक वहत अधिक निमन्त्रण पत्र कई उच जंनाचार्या के पास आया करते 
भरे ओर वे लोग उन निमंत्रण-प््रों का आध्रह मानकर उन स्थानों पर जाया करते थे। 
इसलिये वीकानेर जैसे स्थान में एेसी आशा की जा सकती है कि यहां जैन भर्डारों की 
स्थिति अवश्य है, साथदी वह पंडित जो मेरे साथ कामं करने के लिये विशेष रूप 
से नियुक्त करिया गया था; बीकानेर का निवासी था ओौर उसीने मुभे विश्वांसं दिलाया 
रा करिंउस स्थान में श्नौर भी वहत से हस्तलिखित पुस्तकों क भण्डार है । इसलिये मने 
जैसलमेर से लौट कर उसे बीकानेर भेज दिया, जेसा किं ऊपर बताया जा चुका है । 
अपने अध्यत्तीय कायालय मे राञ्य के भंडार की स्वङ्ग घुन्द्र सूचि वनाने के अतिरिक्त 
अव तक वह १६ अन्यान्य ह्धोटे या बडे संग्रहालं्या की सूवि वना चुका था । 
इन १६ मेंसे३ त्राण संग्रदालयथे।, अवशिष्ट सव जेन. सप्रहमलयये । मेरे पर्डित ,. 
ने उन ाद्यणों के नाम ला दिये जिनको यातो वह जानता था या जिनके लिये वह 
जानता था कि अमुक के पास हस्तलिखित प्रन्थ है । परन्तु एेसे लोगों से किसी 
भी प्रकार की आशा नदीं श्री कि वे उसे अपने लिये भी हस्तलिखित प्रन्थ दिखाने ौर 
सूचि बनाने का खनुरोध करने पर मान जागे । 


मेरे बीकानेर पटहुंचने पर बीकानेर दरबार ने एक अकर को श्चाज्ञा दी कि वह 
सुभे उन सभी स्वामियों या अधिकारी व्यक्रितयों के पास ले जाय जिनके अधिकार 
मे संग्रहालय हों, जो अवतक दं लिये गये हों या देढेजा सकते हो। वह उन लोगों 
से अनुरोध करके मनवे कि वे अपने संग्रह मुभे दिखा देँ मौर मेरे अनुसंधान काये में 
सभी प्रकार की आवश्यक सहायता दे। एक `या दो स्थानों को छोड किसी जेन ` 
संम्रहालय में किसी प्रकार की श्रापत्ति नहीं उठानी पड़ी । दूसरे जेना को इन भण्डारों के 
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स्थानों मे कदाचित्‌ ही हस्तिखित पुस्तकं देखने को मना किया -जाता द्यो 1 इनम से 
कृञ अधिकारो वम्बट्‌ आदिं दूर दुर स्थानों परदोञ्येदं खरौर ष्नलोगों मे अन्य लोगों 
की पत्ता अधिक उदार भावनाय काम कर रही ह । ब्राह्मणां में यह्‌ काम 
इतनी सर्ता से नहो हो सका किप्मो इस स्थान में राजय सहायता दवाय 
जो लोग पदल थोड़ा वहत दहिचक्रतेथेवेभो रदिखाने के लिये मान गये । यद संभव द 
कि कुड ने अपना सारा संप्रहालय न दिखाया ह्यो । जिन ब्राह्मणां कं पांस थोड़ी भी 
म्रतियां होन को संभावना थी उनसं भी भृद्ताच् की गड । इसलिये अव यह 
नहीं क्रि किसी भी व्यक्ति को उपत्ताकीदटटिसे देखा गया य। टाल दिया गया दो । 

जव जेसलमेर के दीवान मदादयने मुभे लिखा कि वड भंडार के पंच लोग अपनी 
हस्तलिखित पुस्तकं मुभे देलने देने को तैयार होगे हं, उप्त समय =उ्न्दानि सुरे वताया 
कि देखने के लिये मुभे स्वयं मंदिर में जाना होग+, कर्योक्रि हस्तलिखित पुस्तकों को, 
देखने के ल्लिये वाहर नहीं लाने टिया जाता । में विश्वास करता द्रं क्रि उन्दने सोचा होगा 
किं यदि सुभे मन्दिरमे जान केक से वचा ड्या जात्ातो मे अविक प्रसन्न होता । परन्तु 
हस्तलिखित पुस्तक्रां को उन्हीं स्थानां पर देखना आर परीक्तण करन! दी सया काम पहले से 
रहा हे । केवल इन्दौर मेदो स्थानां को द्धोड कर मेने सभी आने बाल्ते श्रवस 
पर उसी स्थानपर ही काम करनेमंं अपना महत्व श्रधिक्े स्मखा । यरि कोई आर 
तरह से काम होता तो निदीत्तणकाकायेपूण दही नदींह्यो पातां । इश्री क्रम के अनुसार 
जहां भी सुभे निमतित किया गयामे गया श्मौर एक हिन्द तथा जाद्यण होने के नाते 
मुभे व्यक्रितगतत धरां के अन्तभोगों तक्र जाने दिया जाता । तदनुसार मम बीकानेर भें 
विशेष रूप से वहत गन्दे ओखौर वहत श्ररुविधाजनक स्थानों पर ही घर्टो वैठकर जैसा 
कि प्रतिलिपिकारां द्याया प्रस्येक दस्तलिलित पुस्तक के अन्त $ वितं करिया गया 


है, निरीक्षण करना पडता । परन्तु सुभे इस वातका सन्तोष था क्रिमैने श्रपना काथं 
यथाशक्ति सम्पन्न किया | 


तेरह जन संग्रहाल्यां के अतिरिक्त जिनकी सूचि तैयार की जा चकी थी, 

सुभे तीन ्ौर का पताःलगा । -उन ब्राह्यण लोगों के नाम जिनकी सूचि सुकते दी गई श्रौ. 
जिनके पास संग्रह होने की पूरी संभावना थी इक्यावन भे । जैन संग्रह्लयां मे स 
एक को मे नदीं देख सका क्योकि उसका श्मधिकारी चावी ज्ेकर बाहर चला गया था, 
पसा सुभे बतलाया गया । एक दूसरे के सम्बन्ध तं अधिक्रारी महानुभाव ने केवल कु 
ग दी दिखलाया, क्योकि सुमे उरन्दोनि वताया कि वीमारी के कारण वह वाकी पुस्तके 
नहीं दिखा सकगे आर भी ` हस्तल्िखित पुस्तक उनके पास दै परन्तु उन्हं केवल वे हो 
दिखला सकते हं । कक लोर्गा के घर मे स्त्रियां दी थी शयतः उन्है श्रपने हस्तल्िखित 
पुस्तकसंप्रह को दिखाने के लिए मनाया नहीं जा सका । ५१ मे ६ के नाम बिलकुल दही 








| % भग्नपृष्ठकटिमरीवं श्रोर श्रधःरिराः श्र्थात्‌ पीठ; कमर चोर गर्दन शुकी हुईं तथा सिर नीचे 
की शरोर किये हए । 
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काट दिये गये क्योकि उन्न विलद्कल दी अस्वीकार कर दिया किं एकं भी दस्तलिखित 
मन्थ उनके पास नदींथा। प्रायः ४० वरां के संग्रह मेन देखे । केवल इनसेंसे ङं ही 
से थे जिनमें कुद हस्तलिखित पुस्तके किसी दद्‌ तकं महत्वधृणं थीं । इन लोगां 
के पात प्रायः जो मन्य मिला बह सागवतथा । उसी न्थ की पक्ाधिक्रं प्रतिं भ्रति 
व्यक्त के अधिक्रार में सुरक्तित थीं । जंन संव्रहालयोां सं पुस्तके घुरत्तितं क्प सें 
घुज्यवस्थित थी मौर उनसे से तीन मं तो इतना उ्यवस्थितक्रमथा कि किसी वंडल को 
खोजो तो तुरन्त दी उसे द्रढ निक्रलो। वाद वालि दो अर णक तीसरा संबह्यलय उतने 
च्छ व्यवस्थित नदीं थे । परन्त॒य थे वड़े अच्छ संप्रह। णक मं ५०० वषे या इससे 
भी पुराने एक वहत ही जीणे दस्तलिखित मन्थ को प्रति थी । 

४१. अव मँ राजकीय संग्रहालय को छोड़ जिसका विवरण में वाद्‌ मेदू गा, समी 
संग्रादालयों में प्रात्र कुथ मद॑च्वपूण दस्तलिखित पुस्तकों री सूचि दू गा जो निन्नलिखित दैः- 

लधुस्तव टीका - लघ्वाचायं कृत । 

निणंयसिन्ध की एक प्रतिलिपि । 

व्यवहारसार - याज्ञवल्क्य का संक्तिप्नर विवरण । 

प्रायल्वित्तसार - उमा रामृछरष्ण के पुत्र दिनकर छत विष्णु की महोत्सवमालिक्छ 

भ के सिद्धान्तानुसार आत्रेय कुल के वालद्रप्ण भद्रात्मज गोद्धलचन्द्र कृत । 

पात्रशुद्ध वल्लभ०) सथुरानाथ सार के पुत्र इारिकेश छत । 

लघुकारिका संस्कार प्रतिपादक मन्थ - विषु शमां छत । 

नवग्रहमख-वशिष्डोक्त । 

विष्णुपूजनपद्रति-हरिद्धिज कृत । 

रघुवंश टीका - गुणएविजयगणि कृत । 

रघुकाज्यदी पिका-सन्देह विषोपधि-महोपाध्याय कृष्ण भटर छत समय सं° १५१८ । 

रघुवश टीका तत््वाथे दोपिक्रा - छपारामात्मज नवनीत छत । 

 रघुकाव्यदुघेट संग्रह - राजकुरड छत ~ म्न्थकार वहो मालूम दोता है जिसने 

किरात केसी विविध कठिन स्थलों को समाया हे । 

रघुवश टीका पंजिका - आनन्द्पति व्ह्लभ कृत हस्तलिाजत पुस्तक रचनाकाल 
सस्वते १६६५ | 

रधुवंशकाव्यवृत्ति - अथोलापनिका - समयसुन्द्र करत । 

वासवदत्ता टीका - सावित्री अौर विश्वरूप के पुत्र नारायण ` कृत । प्रतिलिपि 
सं ° १७२३ में की गईं । | 

शिशुपालवधसार टीका - वल्लभ कृत । 

सुभाषित मुक्तावली - व्यास हरजी कृत । रचनाकाल संवत्‌ १७२१ है जो कि 
सग्रह का भीं तिथि काल हो सकता है । 

दुवौसःपराजयनाटक ~ उपर वताया हुश्रा | 

सुद्रादीपिका - सम॒द्रारात्तस पर टीका - महेश्वर कृत । 


६ 
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कणौसृत टीका - नारायण भटर कत । 
सेवनभावना - हरिदास कृत । 


दु्टदमन - भटर छृष्ण होशिग कृत टीका समेत, जो कि जनस्थान निवासी भष 


रामेश्वर का लड़का था । | 

कलिकान्तङ्घुत॒क नाटक - रामकृष्ण छत । 

ऋतुसंहार टीका - अमरकीत्ति सूरि कृत । 

भवृहरि टीका पुष्कर व्यास के पुत्र नाथ करत । 

दमयन्तीविवरण - चरडपाल करत । 

किरात पर प्रकाशवषे की टीका । 

चन्द्रविजयप्रवन्ध - श्रीमाल कुलालङ्करण मंडनामाव्य त । 

रामकीरति प्रशस्ति - जनादन की टीका समेत । 

रामशतक - ठक्कर सोमेश्वर कृत । 

रामचन्द्रदशावतारस्त॒ति - दुमानङरत । अन्त मे भवरहरि कै प्रसिद्ध श्लोक जंसं, 
(लोभश्चेद, दौमंत्यान्‌" आदि अते है । यह खर्डग्रशस्ति करा उद्धत रंश दै । 


नेमिदूतकाव्य - कर्मण कवि छत - टीका परिडित गुणविजय कृत । कविता में 
छ पद्य ह जिनकी अन्तिम पंक्ति मेघदूत के 


लोकां की अन्तिम पंक्तिः के अनुरूप रक्खी 
गड है 1 
ऋअन्यापदेशशतक - उजती वंश के मधिल मधुसूदन त । 
कलङ्का्टक । 
मूखोष्टक । 


मेघदूत टीका - श््गारसदीपिका-चतुभु ज श्चौर मल्हायी के शिष्य कमलाकर कृत । 
यह्‌ पंडित गंगाधर ओौर शेष चृसिद को प्रणाम करता हे । 

कालिदास के विद्रद्‌ विनोद पर बिद्रल्नाभिरमा टीका । 

नलव्रिलाष् नाटक - रामचन्द्रकृत; निमोण सम्बत्‌ १५१६ । मूत्रधारमुरारिकाजो 
छनघेराघच का रचनाकार है, वणन करतादहै। 

कृमारसम्भववृत्ति श्रथालापनिक। - लद्मीवल्लभगणिचरत । 

नेषध टीका धीरसूलु गदाधर कृत जो शांडिल्य गोत्रज हे । टीकाकारने प्रन्थकार 
का विवरण दियाहै जिसकी राजशेखर के वणेन से तुलना की जा सकती है. जेसा वृूहलरने 
संप करिया है ( जनेल आव दी. वोम्बे जान्च श्रोव रायल एशियाटिक सोसाइटी भाग, १० 
३२-५) । वाराणसी मे गोविन्दचन्दर॒ नामक राजा था । उसके दरवार मँ पंडितो का भूषण 
श्रीहषं रहता था जिसने खण्डन (खण्डनखण्डखादय) अ्न्थ क्िखा । उसने साहित्य की उपेत्ता 
की श्रौर प्रमाण (दशन) में बहुत परिश्रम क्रिया । जव कभी वह राजद्रवार मँ आता उसके 
रषी कड व्यक्ति जो ्रपने को साहित्य के ज्ञान मे उससे कटी अच्छा समते थे सङ्केतिक 


खों से एक दूसरे को देखा करते.थे । एक अवसर पर उसने. उनको देसाः करते हुए . 


देख लिया रौर पृष्धने पर उसको इसका पृरा पता लग गया । इसलिये उसनेः नेषधचरित 
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लिखा जिसमें प्रमुख रूप से श्ङ्गार का निवास ह ओर इसं राज्ञा के पास लेगया) 
राजा उससे वड़ा प्रसन्न ह्या ओौर उसे दो जगह आसन दिये; एक ताक्कों के बीच 
मे दूसरा क्तादित्यकों में ओर तदनुखार दी राजदरवार चंदो ताम्वूल की उसे अट 
देने की स्वीकृति दी । हषं को कविपण्डित नाम स कदा जाने लगा । जव्‌ वह्‌ कविता 
लिने लगा तो उसने चिन्तामणि मन्त्र की इसलिये शरण ली कि उसको कौनसा चरित्र 
नायक चुनना चार्दिए रौर ` वह्‌ नल को चुनने को भरोत्सा्ित इरा । राजशेखर ने उसे 
जयन्तचन्द्र का समसामयिक्र कदा ह । गदाधर उसको ` इस समय से च्ाधी शताब्दी पहल 
मानता दे यदि गोविन्द्चन्द्र से उसक्रा अभिभ्राय जयन्तचन्दर के पितामह से हे रौर अन्य 
व्यक्ति से नदीं जिसकोम उस तिथि से पूं अव तक क्रिसी भी रूप में नही जानते हं 
(जनल आव्‌ दी वोम्वे व्राच्च अव दी रायल एशियाटिक सोसाइटी १० ३७ इरिडयन 
रन्टी. भाग २ पृष्ठ ५२-३ शौर जनल अव दी वी. वी. आर० ए० सोऽ १२१ प्र २५६-२८ॐ) । 
नेपधकाव्य विद्याधर की टीका समेत । 
सांयकेलिकरत मेधाभ्युदय काञ्य पर लच्मीनित्रास कौ टीका । मानाङ्क, मघाभ्युद्य 
“काव्य का प्रायः रचना करने वाला माना जाता हे । सम्भवतः सायंकेलि उसका दूसरा 
नाम ददो । 
वृन्दावन काव्य-टीका समेत । 
जन्वुनाग करत चन्द्रदूत पर टोका । 
सम्वाद्‌पुन्द्र - विवरण उपर दिया गया । 
शब्दलक्षण - वररुचि कृत । 
सारस्वतसार टीका, मिताक्षरा - हरिदेव दारा १५६६ में निमित । 
सारस्वत सुतर वर्ति - तकं तिलक कृतः जो ऊपर लिखी गईं है 1 
मध्यकौमुदी विलास - शिवराजधानी मे ुनिङ्कलोत्पन्न गोघद्धंन के पुत्र रघुनाथात्मज 
जयक्रृष्ण रचित । 
प्रक्रियासार - काशोनाथ करत । 
धातुमञ्जरी - काशीनाथ कृत । ए 
शब्दशोभा ~ भद्रोजिदीक्तित के शिष्य नीलकरठ छत । यह्‌ शुक्र जनादेन का पुत्र 
रौर वत्साचायं का दौहित्र था । 
लघुभाष्य , पञ्चसन्धियां ~ विनायक पुत्र रघुनाथ कृत । रघुनाथ ने भट्रोजिदीक्तित से 
पतञ्जलि का महाभाष्य ओर अन्य शास्त्र पडे चौर इस प्रन्थ को ब्रृद्धनगर मे लिखा । 
वृचिीदिपका ~ सुनि श्री छष्णक्कत (वही म्रन्थ जिसका उल्लेव सं ०२७ में राजेन्द्र 
लाल क नोटिसेज मे दिया गया है ) । 


छपशब्द्‌ खण्डन - भासवेज्ञ छत । 
गुणाकरिषोडशिका सूत्र (पाणिन्यनुसार) सटीक-मूलग्रन्थ का रचनाकार जयसोम 


[ ((-0. २००२।. [2101260 0 ऽ॥1 ॥\/॥(1{1118/<511111। २७568161 ^\6806111४/ 


५०] . ५ राजस्थान पुरातत्व # 


= स जाः जा = = = =-= = ~ क ~ 


जः भि 
क "णर 


सूरि का शिष्य गुण विनय है । उस समय गुणसिह पदर पर असीन था ( पिटरसन 19 इर्डि° 
एर्टी ° ) । 
वाक्यप्रकाश उदय धमे रचित । निमीण काल सं १५०५ । 
षट्‌ कारकपरिच्छद्‌ - महोपाध्याय रत्नपाणि कत । 
पाणिनीय परिभाषा सूत्र व्याडिकरत (३ पत्रे )। 
प्राकृतव्याकरण - चरड कृत । 
माधवीयकारिका विवरण ~ तकतिलक भद्यचायंक्रत । 
परिभाषाघ्रृत्तिललिता - पुरुषोत्तम कृत । 
खन्दरप्रकाशशब्दाणेव ( उण।दि साधन) प्र्मेरु के शिष्य पद्यघुन्द्र कत। 
हस्तलिखित पुस्तक का समय सं १६३१८ ( पिदरसन ,४, इ०) 1 रनाव्रली - सारस्वत 
परिभाषा न्यायावतार सूत्र पर टीका - श्रो जिनदपरसूरि के शिष्य द्यारत्नक्रेत । 
दौ सिद कानन्त्रचति टीका की एक हस्तलिखित प्रति, जिस पर वीरसूरि के 
शिध्य गुणकीति ने शालिभद्र के लिये एक टदिप्पण सम्वत्‌ १३६६ मं अरणदिल वादक 
मे, जव अलपखां र्य कए्ता था, लिला । यद अललषपखां सुलतान अलाउदीन का 
साला रौर अनलाउदीन के पुत्र खिजरखां का श्वसुर थ। ( इलियट श्रौर डाउसन ३; प्र 
१५७ भौर २०८) टीकाकार प्रयुनपूरिभश्री देवप्रमपूरि के शिष्य दं जो चन्द्रकल के धम- 
सूरि.का शिष्य हे श्रौर धमेपूरि का शिष्य पद्यप्रम है । इस रचना का एवं विचारसागर 
कतो एक दी है । ( पिटरसन इण्डियन० ए० प्र ३०1 ) 
प्रबोधचन्द्र (व्या०) रामछृष्ण सूनु गतकलंक कत । 
उक्रिएत्नाकर (पट कारकोदाहरण) - स।धु सुन्द्रगणणि कृत । 
श्योक योजनोपाय - सूरि के पुत्र नीलकण्ठ करत जो पद्माकृए दीक्तित कापात्रथा 
इसमें श्लोक योजना पर ३० पद्य हं । 
शब्द्‌ प्रकाश - माधवारण्य्कत । 
द्रयाक्तरनाममाला नौर माठ़का नाममाला सौमरिक्रत । 
एकात्ञरनाममाला - वररुचि छन । 
सादिव्यकल्पद्रम (सम्बद्धित) ~ राजराज सूरसिह के पुत्र कणेर्सिह।ये दोनो 
नीक्रानेर के ईस्थी सन्‌ १६३९१ श्रौर १६६३ में राज्ञा थे । 
बृत्तरत्नाकार ~ चिरज्ञीव करत । 
काव्यप्रकाश पर भवदेव करन रीका जो जेसलमेर में देखी गई । 
काञ्यभ्रकाश टीका, सार दीपिका - विनय समुद्र गणि जो जिनमाणिक्य सुनिके 
शिष्य थे, उनके शिष्य वाचक गुणएराजगणि कृत । ` 
रामचन्द्रिका ~ लद्मीधरात्मज विश्वेश्वर कृत । 
म्राक्रतपिङ्गल टीका ~ चित्रसेन भद्र कृत । 
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बरत्तरत्नाकरघ्रत्ति - घुकवि द्ृद्यानन्दिनी - पुल्दण छत । हस्तलिखित ग्रन्थ क्री 

प्रति का समय १५६० सम्वत्‌ ठ 
न्द्ःसुन्द्र या प्रतापकरौतुक पर टीका-मृल अर टीका दोनां ही नरहरिभट्र ने 

 जोस्वयमू भदट्रका पुत्र श्र विद्यारण्यका शिष्य दहे, वनाईदं। इसमे भिन्न र छन्दो को उदां 
रणरूप में दिया गया हे जोस्तोत्र कदलाता हे । 

प्राक्रतद्यन्दे:कोप ~ रत्नशेखर करत । 

वृत्तसार ~ चर सिह मिश्रात्मज पुष्कर सिश्र चकर्त सम्पण भन्थदो पन्नोंपर ददी लिखा 
दृश्या हे। 

राधादामोद्र कवि कृत छन्दःकौस्तुम पर विदयामूषणए की टीका वाग्भटालङ्कार दीच्ा 
ज्ञान प्रमोदिका - बामनाचायं प्रमोदगणि द्वारा सम्बत्‌ १६८१ मं लवेरा में गजसिह के 
शासनकाल सें रचित । यड गजसिह मारवाड का था। 

पातज्ञल चमत्कार - चन्दरवृड करत जिखने योग का रहस्य प्रभाक्रर से सीखा था। 

धिकरण कासुदी - रमङ्ृष्ण करत । 

गुर चन्द्रोदय कोमुदी.- रामनारायण करत 

्ष्रोतच्तर - सहस्त्र महाकाय रत्नावली १०८ उपनिषदों मं से वाघुदेवेन््र सरस्वती 
के शिष्य राप्रचंद्र द्वारा संकलित । 

र तपुधा ~ सारस्वतोपनिषद, जिसे रघुवंश भी कते है; पर टीका । इसका 
रचयिता लदचंमण पण्डित, जिसका पिता ˆ ˆ ` तस्ूरि था; ब्रह्मज्ञानी कल का भूषण था । मरन्थकार 
पर उत्तम श्लोकतीथं महामुनि की वड़ी कृपा थी । रघुवंश का तासये वतलाते हृए एेसा भ्रयत्न 
करिया गया हे कि उसमें से वेदान्त सम्बन्धी अथे का विशदीकरण हो । 

भगवद्‌ भक्ति विलास - गोपालमटर कृत । 

तच्वनिणेय - वरदराज कृत । 

निम्बादित्य करत दशश्लोकी पर हरिन्यासदेव की रीका । 

अनन्दतीथे की सदाचार स्मरति पर प्रमाणसंम्रहणी टीका। 

तच्वसभ्वोध ~ रामनासयण कृत । 

भक्तिहे स विघरत्ति - भक्तेतरङ्किणी - रघुनाथ कृत । 

शारिडिल्य सहिता ( भाक्तं )। 

खर्डनलण्डखाद्य टीका, विद्या सागरी - अभयानन्द्‌ के शिष्य आनन्दृपूणं त । 
टीकाकार का उपनाम विद्यासागर था । 

विशिष्टाद्रेत सिद्धान्त - वेङ्कटाचायं के शिष्य भ्रीनिव।स दासानुदास कृत । 

उपदेश पञ्चक सटीक - भूधर कृत । 

विवेकसार - रामेन्द्र कृत । 

न्याय प्रदीपिका - उदासीनाचाये ब्रह्मदास शिष्य रामदास कृत । 

न्यायावतार सूत्र - सिद्धसेन दिवाकर कृत । 
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शुभविजय विरचित तकभाषा व्रिववण का केवल अन्तिम पत्रा । समय स. १६६८१. 
तकंभाषा पर टीका - गंगाधर के पुत्र सुरारिभद्र कृत । दस्तालाचछत पुसतक सन 
१६६२ सम्बत्‌ 1 दृसरी हस्तलिखित पुस्तक में परन्थकार को सुरवेरी लिखा दै जो सुरार 
हो ह । 
वियादपेण ( न्याय ) - हरिप्रसाद छत । 
तकंलक्षण - मणिकान्त भद्राचाये करत । 
वरद्राज कत नार्किक रन्ता पर सरस्वती तीथं की टीका । 
न्यायसार पर टीका, न्यायमालादीपिका महेन््रमूरि शिष्य जयसिदहसररि त । 
नन्दानुभव की तकदीपिका पर टीका च्द्रयाश्रम पृञ्यवाद्‌ के राप्य अवया 
रण्यमुनि करत 1 समय १६२२ सम्वत्‌ । 
न्यायम्रदीप ~ गोपीकान्त त । 3 
न्यायसिद्धान्तदीप - शशिधर कृत 1 १६३१ संवत्‌ की प्रतिलिपि सिद्धान्त शिरो- 
मणि जैसे उ्योतिष म्रन्धों घुश्चत, आत्रयसंदिता, भावप्रकाशः चरक, अष्टांगहृदय आर इस पर्‌ 
अरुणदत्त टीका श्रादि आय॒र्वेद्‌ मर्थो की भी वहत सी प्राचीन प्रतिलिपियां हं 
बृद्धगार्गीय ज्योतिश शास्त्र 1 - 
म्रदभावप्रकाश टका - भ्चेत्पल कृत । १ 
बपेतन्त्र या नीलकर्ठताजित । १५०६ शकाव्द में - गर्गगोत्रोखन्न - चिन्तामणि, कं 
पौत्र एवं अनन्त के पुत्र नीलकण्ठ द्वारा विरचित । 
कणे कुतूहल पर टीका पद्मनाभ कृत । 
रामकत “समर सारः पर उसके अनुज भरत की रीका । 
टीकासार समु्रय जिसमे भिन्न २ वपां पर टिप्पणियां रह। 
ग्रन्थकार ने सदरस्वामी की शक्त टीका का उद्धरण द्विया है । दस्तलिखित प्रतिं पर 
समय १३२२ सम्वत्‌ लिखा दै । यह न्वित नहीं कहा जा सकता कि यह्‌ म्रन्थ नमाः 
काल है अथवा लिपिकाल दै) 


जातकाणेव - वराहमिदहिर रचित । 
 शौनकीय िवाहपटल - प्रतिलिपि सम्वत्‌ १५८ हे, जव हुमायू' मुगल आगरा मं 
राज्य करता था । 
महेन्द्रमूरि के यन्व्राज पर मलयेन्दु सूरि की टीका । 
श्रीपति कृत जातक पद्धति पर वज्ञाल देवज्ञ के पुत्र करष्णदेत्रज्ञ की टीका । 
नीलकरठ कृत संज्ञातन्तर । 
म्रश्नावली सुनिमाधवानन्द्‌ शिष्य जड़भारत कृत । 
बुधसिह शमो.कृत प्रशोधनी टीका स्वरचित प्रहणा्दशे पर । 
अग्रतङ्कुम्भ ~ राम के पुत्र नारायण द्वारा सं° १५८२ में लिखित । 
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# राजस्थान मं संस्छत ~ पादित्प की खोज # | ५३ 











ज त-अ 


सम्बत्सरोत्सवक्राल निखंय - पुरुषोत्तम रचित । 

लीलावती दीका - परशरामद्कत । 

लीलावती टीका ~ सुवणेकार भीमदेव सूनु मोषदेच छन । 

सायुद्रिक - अमरसिंह सुनु दुलेभराज त । 

शाङ्ग धरदीपिका - आ्राटमल्न कत । 

पथ्यापथ्य विबोध - केयदेव कृत । 

कोतुकचिन्तामणि ~ प्रताप सद्रदेव करत । 

कृलश्रदीप शेवमत कुलकमल दिवाकर विद्याक्ररठ ने श्रीरामक्र्ठ से पढ़ कर व्रन्थ- 
कार को पाया च्रौर आ्मादेश किया किं इसका सरल अमर ॐोटा विवर्ण जो स्वजन उखबोध्य 
दो लिखो । प्रन्थकार की कामना है कि कौल ( कुलीन ) इसे पदेगे यर प्रसन्न हनि । 

शिवाचेन चन्द्रिका ४£ प्रकाशो मे। 

कौलखण्डन ~ गौड़ काशीनाथ द्विज कृत । 

पव्चायतन प्रकाश ( मन्त्र ) ~ चक्रपाणि करत । 

लोकरिक न्याय संग्रह - वही म्रन्थ है जो राजेन्द्रलाल की टदिप्पणि मे संख्या ३१३६ 
पर शङ्कित है । केवल इसकी पुष्पिका में प्रन्थकार का नाम रघुनाथदासजी का लिखा हे । 

वालचन्द्र प्रकाश ( धर्म ज्यो० आयुवं० श्रादि ) पदूमनाभ के पत्र विश्वनाथ 
क्रत । राजाधिराज राय ढोल के पुत्र बालचन्द्र ने लिखवाया । 

श्ये निकशास्त्र ८ मरगया ) रुदरैव क्रत । 

रसम बाण - शासनानुक्षत शास्त्र - वीपमद्र कृत जिसमें प्रन्थकार ने वात्स्यायन 
के काम सूत्र के िषयोंको भाय छन्दां में लिखा है । 

जयमंगला की एक प्रति, कामसूत्र पर टीका जिषमें २,३ स्थलों पर निन्नलिखित 
पुष्पिकायं दहै “इत्यपरा नमुजबलमल्लराज-नारायणए-चौलुक्यचृडामणि-मदाराजाधिराज 
श्रीमदूविसलदेवस्य भारती भार्डागारे श्री दात्स्यायनीय कामसूत्र टीकायां जयमंगलाभि- 
धानाय? चादि २ कामसूत्र के अप्रेजी अनुवाद्कत्तौ ने अपने भ्रन्थ मे जो बनारस की 
हिन्द कामशाख सोसाइटी ८ स्कमिडस इरिडि० इरोटिक प्र० २४५.) के लिये प्रकाशित हई 
है । इसकी हस्तलिखित प्रति में से इसी पुष्पिका का प्रतिरूप उद्धुत किया हे । बेबर की 
वलिन स्थित हस्तलिखित पुस्तक क्ष॑ख्या २२३८ श्रौर राजेन्द्रलाल की हस्तलिखित पुस्तक 
प्रति सं. २१०७ में यह पुष्पिका इस प्रकार है । “इति अपराजु न जबल मल्लराज नारायण 
महाराजाधिराज चौलुक्य चूडामणि श्रीमहीमल्लदेवस्य भारती इत्यादि” यह्‌ 
सव इसी बात को वतलाते हैं कि यह टीका बीसलदेव के लिये लिखी गई । चौलुक्य राजा 

महीमल्न नामक कोई नहीं हृव्मा जब तक किं वह वीसलदेव की पदवी न हो । बीसलदेव 
सन्‌ १२४३ से १२६१ सन्‌ तक राञ्य करता था श्नौर स्कमिड्‌ ने टीकाकार का १३ बीं 


शताब्दी में होना बतलाया है । 
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५४ |] 


# राजस्थान. पुरातच्व * 





विनोद्‌ संगीतसार ~ हस्तल्तिखित भरति पुरानी दे । 

सन्मति टीका ~ प्रदयुस्तपूरि शिष्य खभयदेव कृत । 

वाघुपूञ्य चरित - विजयधिह सूरि के शिष्य वधेसान छत । 

उपमितभवमप्रपश्चकथा , ह रिभद्र शिष्य सिद्धरचित । | 
धर्मरत्न करण्डकं सटीक ~ यभयद्रेव शिष्य वधेमान त । टीका सम्वत्‌ ११५२, 


मरै दायिक करूप मे लिखी गई श्रौर राजा जयसिंह को समर्पित की गईं 1 


उन्त राध्ययनपूत्र पर लद्मी वल्लभ छत टीका । 

कल्मकिस्णावलीव्याख्या - वर्मतागरणणि रचित सं० १६२८ । 

पुष्पमालावचूरि निमोण सम्वत्‌ १५१२ । 

एकीभाव स्तोत्र टीका - वादिराज छन । 

सोमकीः्यौ नाये कृत म्रद्यन्नचरित - निमोण - समय अस्पषठ हेः 
सिद्धान्तसारोद्यार-खरतर गच्डी जिनईषूरि के शिष्य कमलयमोपाभ्य य छत । 
ज्ेनमतीय रामचरसित्र-देमाचायें छत । 

वियालय स्थान-जयवल्लभ कचि छत । 

न्यायाथेमज्ञ.वक्रान्यास मूल अरौर टीका दोनों दी हेमहंसगणि कृत हं । 
सिद्धदेमचन्द्राभिधान - शब्दाुशासन द्वयाश्रयन्रचि जिनेश्वर सूरि कै शिष्य 


रभयतिलकगणि छत । 


विद्ग्धमुलमंडन पर टीका - नरहरिभट्र्‌ करत । 
ज्ञानाणेव - एक ध्यान शास्त्र, श्चाचायं शुभचन्द्र द्वारा जिनपति सूत्र सं सार क्प 


म उद्धत । 


११ ८५ हे 1 


जेन तकं भाषा - यशोविजयगणि कृत । 
स्थानाङ्खवत्ति ~ मेघराज मुनि विरचित । 
सोमशतक प्रकरण ~ सोमग्रभाचाय करत । 
म्रबोधचिन्तामणिक्राग्य - कवि जग्रशेखर छत । 
सूक्तिश्रेणि - गुण विजय महोपाध्याय छत । 
उत्तराध्ययन घरत्ति; सुख वोध, सम्वत्‌ ११२६ मे नेमिचन्द्रसूरि द्वारा रचित । नेमि- . 


पूरि का उस समय की तपागच्छं पद्रात्रलियां मे भी उल्लेख है । 


म्रशमरति पर वचूरि ~ मानदेव के शिष्य हरिभद्रसूरि कत र्चना का सम्बत 


जिनवल्लभ कत पिण्ड विशुद्धि पर उद्यसिहसूरि की वृत्त सं° १२६५। 
विचार संग्रहं ~ आगमा के समुद्र में से श्रमृत रूप मे तपागच्छं के कुलमर्डन हारा 


सं ° १४४२ में दोहन किया गया (पिट रसन, ४ इन्डि० ए० ) 1 


मेषटरत या नेमि जिनचरित - साग के पुत्र विक्रम कृत मेघदूत के श्लोकं कौ 


्मन्तिम पंक्कियां चतुथं पाद्‌ मे समस्यापूति की भाति प्रयुक्त हुईं हे । 
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^ रजस्थान म संरछृत-पाद्वित्य कौ खोज *# ५५ 

तरिसम्बाद्‌ शतक समयसुन्दर कत - सूत्र ओर दृत्तियो क अन्तर ऋ निङ्पण 
करता हे। 

उपदेश रत्नाकर - मुनि घुन्दर सूरि कृत ( पिटरसनः, ४ इ. ए. ) । 

श््घा प्वेसग्यतरद्किणी - ताथेत्र्तिकार सोमग्रभाचायं शत। इसी पर घुख 
यो धिनी टीका - नन्दलाल रचित । 

द्रिजवद्‌नचपेट का ( एक बेदाङ्कुरा ) - दरिभद्रसूरि कृत । 
दविजवद्‌नचपेटा बेद्‌.ङ्कुश ~ हेमचन्द्र कृत । इसमें पुराण, धमं शासो, विवेक बिलास 
रादि से ससुद्रत सारवाक्य हें । 
धमस्व ( सदाचार के आधार भूत सिद्धान्त सिखाने के लियि ह )। 
विर्ग्धप्रुललमर्डन पर टीका - तारामिदयय कवि रचित । 

भान विज्नालऊ प्र टीका-रनदरेव दारा सं° ६३६३ मं निमित । 

४२-अव मे वीकरातेर राजकीय संग्रहालय के सम्बन्ध में लिखता दं । यह देकर 
अत्यन्त सन्तोष ह्र करि हस्त म्रन्थ सुरक्तित चौर सुन्दर ढंग से सज्जित थे । जिस किसी 
वन्डल को देखने की जरूरत-पडे उसे सरलता से देखा जा सक्ता था । सुभे यद वताया 
गया करि महायजा का ध्यान इस च्ोर हे कि एक सुन्दर कन्त में जो कि एक सुन्दर भवन 
मे वनाया जारहा है तथा जिस के साथ साथ ओओर भी मकान वनगे, इसे रक्खा जायगा । 
मेने इस वात का पले भी उल्तख क्रिया हे करि सुभे यद्‌ बताया गया था क्रि राजेन्द्रलाल 
के सूचिपत्र के अतिरिक्त संग्रहालय मे ्ौर भी मन्द जिन्दं उस (सूचिपत्र) मं सम्मि- 
लित नहीं किया गया था । मुभे यह सूचना टीक दी मिलो थो । सूचिप्त्र वन जाने के वाद्‌ 
ये श्रतिरिक्त हस्तल्िखित मन्थ न रीदे दी गये थे ओर न संप्रहालयाधिकारी अध्यत्त ने उस 
समय सृचिपत्र वनाने के लिये उन्हें भ्रसतुत ही किया । सम्भवतः उसे यद्‌ सन्देद हच्रा दयो 
करि जो पुस्तकें सूचि में लिखी जारी है उनक्रा न मालूम या उपयोग दो । मेँ चन पुस्तकों 
मेसेङ्कीसूचिदूगाजो सूचिपत्रमें नदीं आइईयीं:-- 

्रीतूक्तभाष्य - काणौटक लिङ्गण भद्ध रचित । 

कात्यायनश्रोततूत्रमाष्य - अनन्तदेव कृत । 

द्ाल्ह्यदलदरी - ज्ञानी महापात्र छत । इसको संख्या राजेन्द्रलाल के सूचिपत्र में 
४७४ हे परन्तु इसी रचना सं ° १६३५ उसमें नदीं दिया हुच्रा है | | 

प्रायाश्चत्तप्रदीपिका ~ केशव कृत - अन्थकार का नाम पाश्वं में. लिखि “केशवी” 
शब्द से लिया गया हे । -अन्थकार का कथन दहै कि ( आपस्तम्बीय) प्रायश्चितम्रकःश 
भाप्करराय दाप रचित २०० परयो में धूतं स्वामी के अनुसार विशदरूपेण प्रतिपादित किया 
गया श्नौर वह्‌ स्वयं अपने बुद्धिस्थ पदों को सरलता से छुबोध हो सके, इस लिये अव 
लिख रहा है । भास्करराय मन्थ आपस्तम्ब प्रायश्चित शतद्वयी होना चादिए जिसे बनल 
ते श्मपने तन्जौर कै सूचिपत्र एषठ २७६ मे उद्धत किया है ओर ॒शतद्यी में जो भाष्य 


का संकेत हे बह धूतस्वामी का दै । 


(च 
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५६] # राजस्थान पुरातेत्व # 
पराशर टोका - विदन्मनोहरा-नन्दपणिडित कत । 
माधवकारिकाग्याख्यान - नीलकरठ सुत भट्रशङ्कर पुत्र भटर शव रचत । 
लच्मीधर भटर के करत्यकल्पतर्‌ के नीत राजधमे, व्यवहार अौर कालकार्ड । 
पूवं सूचित परशुराम प्रताप की एक प्रतिलिपि १५५६ सं की । 
गोविन्दमानसोल्लास या मानसोल्लास, गोचिन्दद्त्त छत । देवादित्य, कणटि 

वंश के राजा हरसिह का सचिव था । उसका पुत्र गणेश्वर अपने वदे भाई वीरेश्वर मंत्री 
का उसी प्रकार भक्त था जैसे लक्षण राम के भक्त थे, प्रस्तावना मे आगे बताया गया 
कि यह गणेश्वर मिथिला के राजा द्वारा अङ्ग प्रान्त के महासामन्त पद्‌ पर नियुक्त 
किया गय।[ था । उसका पुत्र गोविन्द्‌ था 1 अव यह्‌ जान लना कटिन नदीं है कि हरसिह्‌ 
कौन व्यक्ति था । हरसिह नामक एक नैपाल का निवासी भी दहे जिसे श्रीभगवानूलाल 
द्वारा इण्डि. एण्टी. मे ( प्र, १८८ ) प्रकाशित नेपाल के एक शिलालेख मं कणाट 
चूडामणिरित्र' बताया गया हे, यद्यपि च्राधुनिक नेपाल की राजवंशावलिर्या मं वह्‌ करणेटक 
वंश के टीकवादमेंआआतादे। दृसरे शिलालेख मे उसका नाम हरिसिह लिला दं 
श्रौर बताया गया ह करि उसने मिथिला मे तडाग खुद्वाये ओओर नेपाल को बसाया 
( प्रष्ठ १६०-१ ) । उसका समय वंशावली के अनुसार १३२४ ईस्वी सन्‌ दे । वेश का 
पुत्र मिथिला का निवासी हररसिह भी हे, जिसके राञ्य मे चर्डन्धर द्रारा १३१४ ईस्वी सन्‌ 
मे रत्नाकर नामकं प्रन्थ लिला गया था (होलिका सांख्यप्रवचनमभाष्य प्रु ३६ )।य 
दोना अओौर चतमान हरिसिह एक दी नाम वाले दह! भवेश का पुत्र हरिसिंह इनसे प्रथक्‌ हे 
जिसका उल्लेख सन्मिश्रमिशर्‌ के विवादचन्द्रम ह्या है .( अक्सफोड केटेलोग प्रष्ट 
२६६ ए० ) । गोचिन्दभानसोल्लास का उल्लेख राघव्रानन्द्‌ भद्राचायं विरचित मलमास- 
तत्व म भी हुमा है जिसकी स्थिति १४३९१ श्रौर १६१२ ईस्वी सन्‌ के वीच मं थी । 
शङ्खारत्तरसी-मिश्र लटक के पुत्र भिश्रभाव कृत । इसमें शृङ्गार सम्बन्धी भिन्न २ 
पदार्था का पद्य रूप में निरूपण हे । 
पद्यमुक्तावबली-रुद्रन्यायवाचस्पति भद्रचायं के पुत्र गोविन्द्‌ भटराचायं त । 
सुक्तिसुक्ताव्रली विद्यानिवास भद्धरचयं के पुत्र विश्वनाथ कृत घुक्ृतकल्लोलिनी अथात 
वरस्तुपालन्वय (वंश) की प्रशस्ति उदयप्रभ करत । इसका अ्रारम्भ “चापोत्कट चनराज,. योग- 
राज च्रादि” से दोता हे। 
्ाठ अष्टक - जंसे हंसा्टक, मयूराष्टक, गजा्क श्रादि 
सुभाषितरत्नाकर - निमेलनाथ के पुत्र उमापति परिडित छत । 
हाल की गाथासप्रशती पर टीकाए कुलनाथदेव, प्रमुख सुकवि मौर भर्डल भटर 
तनय माधव भद्र कृत । अंतिम व्यक्ति मिदिरवंशके कृष्णदास के दारा टीका लिखधाने 
करो प्रेरित किया गया । 
दृश्टदमन पर टीक्रा । 


कविद्रचन्दरोदेय, राजेन्द्रलाल की टिपणी मे सं० ८१५ पर लिखा हृश्मा प्रन्थ । उक्त 
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दिप्पणी में सं्रहकती का नाम वियानिधि कर्विद्र दिया टरव्या दै । परन्तु श्री राजंद्रलाल हारा 
उदूधरूत श्रीमतक्राशी `" "› पद्य से एवं स्वरं धन्थकरार के, “विषयाद्‌ शीगेक पद्य की 
्रान्तम से पूवे वाली पंक्ति से विद्धित दोगा क्रि यद नाम सदी नदय हैः । कृष्ण तो सं्रहकती 
का नाम दै श्रौर विद्यानिधान ( अथवा व्रिद्यानिधि ) कवीन्द्र च्राचाये सरस्वती इसव्रंय के 
कृता हं जिनकी प्रशस्ति मे काशी, प्रयाग व अन्य कितने ही स्थानों के कविरयं के पद्य इसमें 
संग्रहीत हैँ । इसी राजकीय संग्रहालय मँ इसी कवि की प्रशंसा में निर्मित एक च्मौर अन्थ भी 
हे जिसका नाम (सर्वविद्यानिधान कवरन््राचायं सरस्तीनां लघुबजय ङ्न्दःपुस्तकम्‌› दै । 
इस पर एक टीका ह । इन प्रशस्तर्यो का विषय ग्रन्थकार दे जिसे कविन््रकल्पद्र म, दं खदूत- 
काव्य आदि पुस्तकं लिखने काश्रेय हे। 

जगद्म्बाभरण - जगन्नाथ परिडत कत । 

साभाणक्र शतक । - 

श्ममरूशतक पर टीका सञ्जीवनी - अजु नत्रमेदेव रचित, जो भोजकुल के राजा 
घुभटवमौ का पुत्र ह । इसी प्रन्थ पर नन्दिकरेश आर्‌ अननवेमभुपाल कृत॒ मन्य टीकायं । 

छन्द्रीशतकर - उस्रेत्तावल्लभ गोकुलभट छत । यह सम्वत्‌ १६५४८ में लिखी हई दै 
जब श्मक्रचर लाहोर मे रहते हए प्रथ्वी का शासन कर रहा था । यह कविता काव्यमाला 
भाग ६ में प्रकाशित हृं जिसे १६५३ सम्बत्‌ की हस्तलिखित पुस्तक से मिलाकर छ्वापा गया 
दै । कविता निर्माय समय उसमें नह बतलाया गया दै । 

धरशतक्र ~ वत्साचाये के दौहित्र शुक्ल जनादन अर हीरा के पुत्र भटर मर्डन 
के िप्य भौव कवि नालकरठ कृत ( ओष्ठ शतक के समान दी हे; वे वर का बलिन केटेलोग 
प्रज १५१) । शडदृशोभा को बनाने वाजा ही इस म्रन्थ का निमोता हं जिसक्रा ऊपर विव- 
रण॒ श्रागया हे । 

विरहिणी मनोचिनोद - पद्मात्र प्रकाशिका टीका समेत-मूज श्रौर टीका दोनों का 
क्ती विनय (विनायक ?) कवि । =+ 

श्ंगारसं जीवनी - नीलमणि के पौत्र गौरीपतिपुत्र हरिदेव मिश्र कृत । 

श्रंगारपच्चारिका ~ वाणीत्रिलास दीक्लित कृत । 

गीतगोविन्द टीका, सा्ित्यरत्न माला ~ च्रनङ्गनाथ ऋ्मरौर म्हाश्मा के पुत्र शेष कम- 
लाकर छत । इस हस्तलिखित प्रति पर शक संवत्‌ १५५८८ लिष्वा हे 1 

कृष्णगीता ~ सोमनाथ छत । यह्‌ गीतगोविन्द आौर वाद की पेसी दी कृति्यों के 


समान है । इः < 
नलविला नाटक श्रौर निभेरभीमन्यायोग - चायं हेमचन्द्र के शिष्य राभ 
बन्दर कवि कृत । < 


द्मनर्जराघव पर टीका, रहस्यादश-देवप्रभ कत । 


€ ओ 
लिङ्गदर्भमेदनाटक (वीर रस प्रधान अर गःण शान्ति रस युक्त )-द 
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परमानन्द्‌ रचित । | 
कंसवध टीका - शेष छृष्ण सुत वीरेश्वरः कृत । 

सम्भवतः इस नाटक के कतौ शेष छृष्एदी दे । 

उषानिरुद्र नाटक - काशी के किसी राजा लदमीनाथ छत । नरोत्तम श्र काशीनाथ 

सके व। दमे सिदह\सन के अधिकारी वताये गये हं । 

(विभावन-१) इसुमावचय लीला नाटक - मधुसूदन सरस्वती छत । कड प्रदसन 
जैसे प्रासङ्िक, स दयानन्द, विबुधमोदन, अदूमुत तरंग, सभी म्रन्थ गौड़ त्रिद्यानाथ के 
पौत्र लाल मिश्र के पुत्र हर्जिवरन मिश्र ९चित ह । र जारामर्सिद के अदेश से अदुमुत तरंग 
लिखी गई । प्रन्थकार की लिली विजयपारिजात ( राजेन्द्रलाल की सं° ६९६) की 
हस्तज्िवित पुष्तक भिज्लो है जो १७६० मे लिखी हई दे । इसलिये रामसिद वह न्ध हो 
सकते जो १७५५० ई० मे जोधपुर सें सिदासनासीन थे । | 

कलिकान्ता कुतूहल प्रद सन त्रिपथो कल्पाण एर के पत्र रामकृष्ण कृत । उपरिव शित 
कलिकान्ता कुतुक नाटक पुस्तक को समान प्रतिं मालूम द्योती दै । 

गोरी दिगम्बर प्रदसन - शङ्करं मिश्र करत । 

कादम्बरी पर टीकायं - वालछरृऽर अर सोमयाज्ञक सुदूगज् मद्षादेव छत । 

वासवदत्ता पर टीका ~ प्रभाकर करत 1 

गु खमन्द्‌।रमञ्जरी ~ रङ्गनाथ रचित । 

सीतामणिमज्ञर - रामानन्द स्वामी कृत । 

गोपालविलास - मधु्रूदन यति छत । 

सुकुन्दविलास ~ पुरुषोत्तम तीथं के शिष्य रघूतच्चम तीथे छत । 

करष्णलीलामृतलदरी विद्धल दीक्तित के पुत्र दैवज्ञ रघुवीर दीक्षित छत । 

भगवतससाद चरित - यमुना श्रौर विश्वनाथ के पुत्र दामोदर कृत श्रौर इस पर 

एक टीका भी हे। 

चरडीशतक टीका - धनेश्वर छन यद वब्राद्यण सोमनाथ या दृशकुर क्ञाति छै 

सोमेश्वर का पुत्रहै। दस्तलिद्धित प्रतिका सं० १६२५ दे । 

ऋतुवणंन काज्य -दुलेभ छत सटीक । 

उदार राघव - मल्लारि कृत । 

रामचरित काव्य - रवृत्तम कृत । . 

ब्रह्मदूत कान्य ~ न्याय वाचस्पति भटःचायं कृत । 

गोपालाचाये छत यमक मदाकराञ्य - रामचन्द्रोदय, स्वरचित टीका समेत । 

लत्तमण परिडित कृत राघव पाण्डर्वःय टीका । 

नलोद्य पर टीकायं गणेश कवि रौर सर्वज्ञ सुनि कृत । पदाथं ( भ्रकाशिका ) 1 

शतश्लोकी काव्य - राक्तस मनीषी कत 1 यह सटीक है, टीकाकार शान्त ऊुटुम्बी 
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ऋष्यश्चङ्ग । 

नेपध पर टीकायं - विद्याधर श्रौर परि्डित लच्मण रचित ८ गृडाथे अकाशिका ) । 

प्रतिनेपध कान्य - नन्दनन्दन कन यद सं १५०८ सँ विरचित है, जब शाहजदां 
राज्य करता था। 

रधघुवंशावली दुघंटोचय - राजकरुण्ड कृत । 

एक्‌ पद्यावलो, जिसकी हस्तलिखित पुस्तक का समय १६४६ सम्बत्‌ है इसक्ना 
सम्पादक केवल अपने को द्विजवन्धु लिखता दहै । उसने रेखे श्ञोक ८ स्चयिता्नों के नास 
के साथ ) संकलित करिये हें, जिनमें मुकुन्द भगवान की सुति है । इसमें जयदेव एवं बिल्व 
मंगल के बनाये हुए पद्य नहीं हं । 

वाक्यभेद्वि चार - अनन्तदेव कृत्‌ । 

वाक्यपदीय - वाक्य खण्ड टीका पुष्पराज छत । 

परयुक्ताल्यात मंजरी ~ म्रन्थकार कदता है कि उसने भटूमल्ल की अद्भुत पुस्तक 
भाख्यात चन्द्रिका से उपयोग भें आनेवाले मूल शब्दों का संग्रह्‌ किया दे। 

एकाथ उयातपद्धति ~ भद्रमल्ञ कत । 

बृत्तसुक्रावली श्रौर ब्र चसुक्ावली तरल ~ मल्नारि इत । 

अलङ्कारति तक्र - भाचुदत्त कृत । 

शिशवो व काव्यालङ्कार - कवि माधव सुत विष्णएुदास कवि छत । 

चतुरचिन्तामणि ~ मिश्र सन्द सूचु गगाधर कृत । 

शृङ्गार तिलक टीका, रसतरङ्किणी, - द्रविड हरि भट सूज गोपाल भट रचित । 

कवि कुतूहल - कवि धौरेय मज्ञारि कृत । 

सहस्राधिकरण सिद्धान्त प्रकाश ( मीमांसा ) भटर नारायण सुत भट शङ्कर कृत । 

पञ्चपादिका रीका - आनन्द पूणं या व्रियास्ागर कृत । यद खण्डनलर्दखाय का 
टीकाकार विद्यासागर ही माम पडता हे । 

वेदान्त प्रकियाहदाए ~ कमेत । 

सूक्तिमुक्तावली ( यद्वत विद्यासम्बन्धिनी ) दच्च सूरि के पुत्र आर महामुनि उतम 
श्लोक तीथे के कपा पात्र लक्षण कृत । 

विष्णु भक्ति चन्द्रोदय - ृरसिदाख्य सुनि यरा शक १३४७ म रचित गीतार्थं 
विवरण - विद्याधिराज तीथे के शिष्य विश्वेश्नर तीथं कृत । 

सत्यनाथ यति कृत्‌ अभिनवगदा यह श्रव दीक्तित कृत माधव मुखमदन के खण्डन 
मे लिखा गया हे । 

काणद्‌ रहस्य, मिश्र शङ्कर कृत ~ प्रन्थकार ने लिला है कि जो कुड उसके पिता भाय- 
नाथ ने उसे उपदेश दिया उसीका इसमे निरूपण किया गया हे । हस्तलिखित प्रति का 
समय १५५१ शकर है | 

नयायचन्दरिकीकेश्थिः कं कोश्रन्म्त कवु माध्यामदिनकैशौङष्छुतः॥ 





३०। । ® ([जट्यान पुरातत्वं 
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सासुद्रिकतिलक - दुलेभराज छत । प्राग्बाट वंश का आ्आदिल्ल भीमदेव. का सख्य 
सचिव था 1 उसका पुत्र राजपाल शौर पौत्र नरि था । नररसिह्‌ का पुत्र दुलंभराज था 
जिसे कुमारणल ने महत्तम वना दिया था । उसके पुत्र जगद्रेव का भी उल्लख हे । कमारप.ल 
ने सन्‌ ११५३ ई० से ११७५२ ई० तक्र राञ्य क्रिया । | 
रसरटनप्रदीप ( या दीप ) रामराज छत । ग्रन्थकार काष्टा के टाक्वंशकाथा। एक 
बंशावली भी दी हुई है । यह्‌ दरि्वन्द्र से आरन होती है । हरिश्चन्द्र का पुत्र साधारण या। 
धारण के तीन पुत्र थे लद्मणसिह, सदजपाल ओर मदन 1 लद्मणसिह्‌ के राजग 
पर होने का कदीं उल्लेख न्दी है । इसी कुल मे रल्नपाल राजा ह्राः उसी के पुत्रका नाम 
रामराज 81 प्रस्तुत ग्रन्थ राजा साधारण की इच्छा से निमित हुश्रा 1 यह उपर लिखे हए 
साधारण से भिन्न था, सम्भवतः रामराज का वड़ा भाई दो । प्रन्थकरार ने उसके मर्था की 
एक पद्य वद्ध सूची दी है । इन पयो एवं राजलद्सी के पद्यं मे समानता दै ( व्माक्तरोडं 
३२१ अ. टःवेयम्‌ श्रादि ) यथा ककंचण्ड के स्थान पर काकचण्ड) सुप्रूत केस्थान पर्‌ 
संसृति, शक्तगसम्‌ के स्थान पर॒ शक्त्यागमम्‌ । काष्रा का अन्तिम टकर राजा मदनपाल 
परसिद्ध दै । भ्रसतुत भ्रन्थ मे इस वंश केदो भौर राजारश्रो के नाम दिए हुए हं । परन्तु इनमें 
से ५य राजा श्रौर मदनपाल के बीच कितने राजा श्मौर हुए, यह्‌ नरां वताया गया द । 
संगीतरन्नाकर टीका षुधाकर नाम्नी -सिदमूपाल कृत । 
हस प्रन्थ के शन्त की पुष्िक्रा इषी संग्रहालय में रसाणेवरसुधाकरर नामक दस्त- 
लिखित प्रन्थ के अन्तमं दी हद्‌ पुष्पिका से "विरचितः तक द्व्‌ मिलती हृई हे । इसलिण 
स्पष्टतः रसाणवघुधाकर अर संगीतरन्राकर टीका एक दही राजनंरा सुधाकर की रचनाएं 
है 1 पहले भ्रन्थ के सम्बन्ध में नेल ने पने तज्ञोर के सूचीपत्रमे ( जां इसे केवल 
रसाणव लिखा है) कहा हे कि मारम्भिक्र प्रन्थकार गत (१८ वों) शताब्दी का तंजोर का 
रामा ही बताया गया हे । 
शङ्गारहार-मदाराजाधिराज हम्मीर छ्रत । प्रन्थकती कहता है कि मने उन गहानु- 
भावों के विचार्यो का संग्रह करिया है जिर्न््योनि गीत, वाद्य मौर चरस्य ८ गाने, वजाने ओौर्‌ 
नाचने की कला ) का ज्ञान प्रप्त कर ग्रन्थ रचनाकीदहै। रेते म्रन्थ कवर लोगों मे उसने 
ज्मा, ईश, गौरी, भरतः मतङ्ग, शादूलक, काश्यप, नारद, विशाखिल, दन्तिल, नन्दिकेश, 
रम्भा, अजु न, याष्ठिक, रावण, दुगेशक्ति, अनिल श्रौर अन्य %ोदल, अश्वतर, कम्बल, राजा 
जेत्रसि, रुद्रटः, राजा भोज शौर विक्रम, सन्राट केशिदेव, सिंह ण, राजा गणपति, श्रौर जय- 
सिह तथा अन्य राजा लोगो का उल्लेख किया हे । 
सङ्गीतमक्द-बेद्‌ या वेद्‌ बुद्ध कृत जो अनंत का पुत्र यौर दामोदर का पौत्र था। 
यद दामोदर ही संगी तदपंणकरार हो सक्ता दै । 
सङ्गीतसारकलिका-शुद्ध सुवणेकार मोपदेव कृत । एक श्रत्यन्त जीणं भरति-उपर 
लीक्लावती टीका मोपदेव कृत का वणन क्रिया जा चुका हे । 
िदग्धामरुखमण्डन टीका-वोटिका-गौरीकन्त-सार्वभोम भटाचायं छत । 


[ ~-0. २९।. [10111260 0\/ 911 #/(11/14181<511011 ९6७5९80 ^680611/ 





देव ) कृत । 
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विद्ग्यमुलमर्डन टीका-श्रवेणभूषण नरहरि कृत । 

४३ - दौरे से लौटने पर पोलिटिकल एजेण्ट श्रौर बीकानेर दरार के स्मैजन्य से मु 
श्रीभाष्य की हस्तलिखित प्रति च्धार रूप से "वम्बई संसृत सिरीजः मे सम्पादन करने के 
लिए प्राप्र हृ । 

४४ - बीकानेर से मँ दयुमान्गढ़ (भटनेर) गया जो इसी राञ्य में ह । यहां पर मेरा 
सदायक ऊ'ट पर यात्रा करते हृए दुघेटना का शिकार हो गया श्रौर करई दिनों तकत बड 
सुभे; विलद्धल सदायता न दे सका तथा वाकी दौरेमे भी पृणरूपसे सक्रिय सहयोग न 
दे सका । | 
४५ -श्री.ए. कनिव्रम ने १८७्‌ में लिते हुए वताया कि उन्न इस गदी में ए 
१० या १२ कोट लम्वा चोर € फीट चौडा कप्रण हस्तलिलित अन्यो से च्राधा भश हृ 
देखा जिनमे सवसे ऊपर रखी पुस्तकों में से उन्न एक ताइपत्रीय हस्तलिखित पुस्तक को 
उठा कर देखा शौर इसमे रचनाकाल सं १२०० मिला अथात्‌ ईस्वी सन्‌ ११४४ ८ गक्त 
के रिकाठस्‌ प्रु० ८२ )। जव श्री वृूहलर १८७४ में इस स्थान पर पुस्तक देखने के लिये 
राये तो उन्हें ताड्पव्रीय हस्तलिखित भरन्थो का संगह नद्य. मिला । फर भी उन्दः ८०० इस्त- 
लिखित म्रन्थों का पुरतकालय दिखलाया गया (गकर के रिक्राडस्‌ ए० ११६ ) । मेने यहां जो 
इलं देखा वह एक वड़ो सन्दूक थी जो कागज पर लिखे हस्तलिखित मर्थो से भरी हई 
थी । कधं पुरतक कपडे मँ वंधी थी, कुच खुली हुई अर अव्यवस्थित रूप में थी । यङ्‌ गदी 
दिल्कुल बुरी श्रवस्या में है । जो लोग यां रदते थे उन्हे रहने के लिए स्थान बनाने को 
किले के वाहर जगह दी हुई हे ओर वे यदा रहने ल गये हँ । किले मे जहां खन्दूक रक्ली 
थी वह स्थान भी व्रिलकुल गन्दा ओर च्रष्ट मा था । इस हरतल्लिखित अन्थ संप्रदालय का 
उत्तराधिकारी एक छोरा वालक है जो छि मेँ समभता हू कि पटियाला में पढ़ रहा इ । 

४६ ~ कुछ हस्तलिखित प्रंय जो मेने यहां देखे निम्नलिखित ह :- 

धमेतत्वकलानिधि ( धमंशास् ) नागमल्ल पुत्र राजा प्रथ्वीचन्द्र (या परथवीवंद्र- 


इसक्री प्रतिलिपी सम्वत्‌ १५३० मे की गईं जबर प्रथ्वीचंद्र देव शासन करता आ । 
प्र॑थकार के अपे विरुदो (उपाधियो) की एक लम्बी सूची दहै । 

कुमारपालचरित का पद्धम सगं ~ छष्ण्षीयगच्छं के जयसिदसूरि द्वारा रचित । 
यह्‌ वदी काव्य है जिसको नयचन्द्र मरि ने अपने हम्म रकाव्य मे अपने गुरू जयसिदसूरि 
दवारा रचित लिखा है (कीतने का संस्करण भूमिका प्रष्ठ ६ ओर मूल प्रन्थ प्र° १३२) । 

शङ्गा पदपैण - पद्धघुन्दर कवि कृत जिसके पढ़ने से, भंथकार को आशा थी कि 
कवर अपनी स्त्री (मुद्रा्रती) पर राजी हो जायगा । 

पञ्चतन्त्र की एक पर्िलिपि जो फिरुजशाहि तुगज्लक के राऽ्यकाल में सम्वत्‌ १४९६ 
मं की गई थी । 
„ सारसंध्रह (वयक) द्विवज याज्ञिक श्रीधर चौर हंसी के पुत्र गोड जाति के शिव- 
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लीलावतीकथाघरृत्ति, बल्लालसेन त अद्भुत सागर, बाघुदेव हिन्दी (खणड १), किर 
णावली (न्याय), श्यामशक् न, ङकोक कृत । रतिरहस्य श्रौर वृत्तरत्नाकर पर युल्दण छत टीका 
के हस्तलिखित भ्रं्था को अतियां जिनका समय क्रमशः सम्वत्‌ १४६१.१५१६ १५५५१६१४ 
१६२६, १६३४ आर १६४४ हे । - 
४७ - किर सँ जोधपुर राज्य की सीमा में नागौर स्थान पर गया । यदा मुभे कु भी 
ह्वपृणं वस्तु देखने को नदीं मिली । सु दो जेन प्रथ संब्रह्मालर्यो का पता बताया गया । 
प्रथम, साधारण जैन धमं म्न्य, टीकां शौर अन्यान्य पुस्तकां का एक छोटासा संग्रह्‌ दै 
श्नौर दृसरे संग्रह के लिये सुमे बताया गया कि एक श्री पूञ्यपाद्‌ के पास उसकी चावी थी 
जो १०१९१६५ वें पूवे करंसी अह्नात स्थान को चले गये । एक ब्रामण क पास कुं दस्तलिखित 
प्रन्थ थे परन्तु ये बहत स्राधारण कोटि कं थे । 
ध८ - यहां से मेने अलवर को प्रस्थान करिया । अपनी ओर से पृ्ठताच्यं करने पर 
१६०३ के नवम्बर मास में मुभे बही उच्चतर मिलाजो वीकानेरसे मिलाथा। परन्तु, शिर 
भौ १या २ पर्डितां ने मुभे विश्वास दिलाया कि एक स्टेट संप्रहाज्ञय के अतिरिक्त अल 
बर मे छुं निजी व्यक्तिगत हस्तलिखित अन्था के संग्रह दै ऋौर मे निराश नदीं इया । 
मेने राजकीय मंप्रह्मलय देषा । यह्‌ सुव्यवस्थित रूपमे था गौर एेसा मालूम होता था 
कि इक्चकी भली प्रकार व्यवस्था की जाती हे । सुभे यह भी पता लगा कि स्थानीय परिडतों 
द्वा जिनसे मिलने का मुभे अवसर मिला, इसका वहत सुन्दर उपयोग किया गया हे । 
एक पण्डित के प्रभाव से जिनसे मेर परिचय भरतपुरमेदो चुका थाश्रौर एक दूसरे 
पण्डित की सदायता से जिसको कौन्सिल के प्रमुख सदस्य ने मुभे संग्रह घुमा किप कर 
दिलाने की आज्ञा दी गई श्री, में यहां के संप्रदाज््यो को पिना कठिनाई के देख सश्ना। 
एेसा सुभे लगा कि इन संव्रदाल्यो के स्वाभियों को अपने इन भणर्डासों को दिखलाने मेँ 
क्रिसी भी प्रकार की आपत्ति नदीं दै । सन्भवतः यह उन्दने इस उदाहरण से महसूस 
` क्रिया हो कि पिटरसन महोदय द्वारा राजकीय संग्रहालय की छंषी सूचि ठैयार किये जाने 
से हस्तलिखित म्रन्थों की खोज में कितना अधिक लाभप्रद काय हुच्मा है । इसमे कोई 
भी एेसा आपत्तिजनक उद श्य होने का सदेह नहीं उठता । सचमुच अलवर मँ एक 
पण्डित ने जो पञ्ञाव विश्वत्रि्यालय की कई संस्कृत की उपाधि परी्तायं उत्तीणं था मेरे 
लिये बम्बई सस्रत सीरीज मे प्रकाशन व सम्पादन क्रिये जाने बाले म्रन्थ श्रीभाष्यकी 
दस्तलिखित पुस्तक की भ्रति उधारमें दी) मेने £ संप्रहों की जांच की जिनके मालिक 
राह्मण थे ओर सम्पृणेतः ये संग्रह सुरक्तित णवं व्यवस्थित थे । 
४६ - छु हस्तलिखित प्रन्थ जो उपादेय हँ उनकी सूचि नीचे दी जाती है - 
च्लुषोपनिषद्‌ । ` | 
छअग्नित्राह्मण ( सामवेद ) । 
गोभिन्गरह्यपूत्र. को सम्बत १६४० की प्रति । 
पारस्करण्रह्यकारिका ~ रेगुकाचायं छृव । 


॥। ((-0. २०९२. [21411260 0 5॥1 1\/॥(1{1181<511111। २७७6९011 ^\6806111#/ 





# राजस्थान मे संखत-पाहित्य कौ खोज % [ 8३ 





लास्यायनश्रोतसत्रभाष्य ~ रामछ्ृष्ण दीक्नित छत । 

१ म-विपाक ~ कृष्णदेव कृत । -निमा॒काल १४३१ संवत्सर है जव नन्दभद्र का राजा 
दुगसिह था जिसकी रानी अभ्विक्ा श्यौर सचिव कणेकशण्ठोरव था । अन्धकार छे पिताक 
नाम पद्मनाभ व्यास था। 

नलोदय-सटीक - मिश्र प्रभाकर मेथिल छत । 

अमरूशतक सटीक ~ ज्ञानानन्द्‌ या श्रीलक््मी रविचन्द्र कृत । ( यह बदी प्रन्थ दै, 
जो राजेन्द्रलाल के नोटिसेज में २३६३ संख्या पर अङ्कित दे ) । 

गीतगोविन्द पर टीका मैथिल छष्णदत्त करन । मूल का तात्पये शिब के उपर नायू 
हो इस प्रकार प्रतिपादन क्रिया गयादहे 

पद्याम्रतसरोवर - काश्यपगोवबोद्‌भव रामचन्द्र सूनु लदमण कृत । 

 रसकल्पद्रुम ( एक संमरह ) चतुभुज मिश्र द्याया संकलित । इसमें रचनाक्तों 
कविर्यां के नाम दिये हुए द । यद सायस्तालां की इच्छा से संकलित करिया गया । 
अमरकोष - बुधमनोदरा टीका समेत महादेव छत जिसे स्वयम्प्रकाशतीथं इयय 
सन्यासी की पदवी मिली । 

परेमसम्पुट (काव्य) पिश्वनाथ चक्रवर्तिं त, सं° १६०६, जिसमें राधाकृष्ण विषयक 
रति का वणेन हे । | 

नव्यकाव्यप्रकाश षी (खी) मानन्द्‌ पिद्रनाम कन्यक्ुच्जतिलक रघुनन्दन इष्टकापुर्‌ 
निवासी छत । उत्तर भारत में "खः के वद्ल्ञे "षः प्रयुक्त होता है मौर इसका उच्चारण प्रायः 
खः ही क्रिया जाता है 1 इस लिये खीमानन्द्‌ का दूसरा रूप षीमानन्द्‌ हे, जो स्प्टतः तत्तव 
समास व्याख्या; न्यायरत्नाकर या न्याय कल्लोल का रचयिता दी हे ( हाल्स करट्रीव्यूशन 
पृष्ठ ४ शौर १२ हस्तलिखित प्रंथ बहुत प्राचीन दहै । 

विवेकमात्तेएड - गोरत्तनाथ कृत । 

योगाख्यान ~ याज्ञवल्क्य क्रत इसे पुष्पका मे याज्ञवल्क्यो पनिषद्‌ नाम सेका 
गया दे । 

प्रमपत्तनिकरा ~ रसिकोत्तमंस कृत । 

चमत्कारचिन्तामण सटीक धस॑श्वर मालवीय एव । 

सूयेसिद्धान्त - चर्डेश्चरीय भाष्य समेत । 

सिद्धान्तसिन्धु ( उयोषित ) नित्यानन्द द्वारा शादजदां के भादेश से बनाया गया । 

चरकव्याख्या ~ चक्रदृत्तीय । 

५८० - अलवर से मँ राजगढ़ गया जो इसी राज्य में ह । अलवर में दी मुभे राजग 
बाले उन महानुभावं के नाम मिल गये थे, भिनके पास हस्तेलिखित पुस्तकों का संध्रह 
था] इन नाभो को सने इस स्थान के हाकिम के पास पले दी भेज दिया था ओर इख 
सम्बन्ध जे उसते जो प्रन्ध करिया वह इतना पणं था कि श्चपने उतरने के स्थान पर 


पचते ही मे अपना कुत्र मए क ¢ सुप्र कोड वदध न॒ भे ओर उनी सख्या 
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४ थी, उनमें दो के सुरक्तित होने पर भी किसी प्रकार की क्रमिक उयवस्था नदीं थी । निम्न 
लिजित हस्तलिखित म्रन्थ उनमे महत्वपूखे ह :- 
छानन्दृव्रन्दावनचभ्पू - केश कृत । 
सारसंम्रह शम्भुदास कृत ( संप्रह न कि धमेशास्वर का भ्रन्थ )। 
काञ्यकौरतुम - एक अपू भ्रति 1 
बृत्तरटनाकप्टीका ~ श्रीकण्ठपुरि करत । 
बृत्तमाणिम््यमाला - चिम्ल कृत । 
लङ्काररोखर - मारिक्यचन्द्र छत ८ १५६३ ईस्वी सन्‌ राजाज्‌ अरव त्रिगः 
डफ प्र° २३०६-७ ) देखिर्‌ वृहूलर की कश्मीर रिपोट प्रष्ठ ¢. र (~ २६ चौर 
इरि्डिया शोफस केटेलोग २३४६-७ । 
छन्दःकौस्तुभ - राध।दामोद्र छत टीका समेत । टीकाकार उसका शिष्य विद्या 
भूषण । 
ज्ञानदपेण ~ निम्बाकं कृत । 
करणवेष्णव - शुकदेव भटर सुन्‌ शङ्कर छत । 
शाङ्ग धर टीका - आाद्मल्न छत । 
चिकित्सासारोदधि - मन्दकिशोर मिश्र कत । 
` ५१-दूसरे स्थान पर जहां मे गया वह मन्दसौर था । यहां मेने जो संग्रह देखे वे 
सब जैन संभ्रह थे । उनमे से एक व्यक्तिगत था जिसके केवल ध्वंसावरोष बचेथे ओौर 
बाकी तीन दिगम्ब्रर मन्दि के थे 1 दिगम्बर लोग, सुभे पहले भी मालूम था, श्पनी पुस्तक 
पर चमरडे की जिल्द को श्ापचिजनकर सममते हं मौर बिरेष रूप से उन पुस्तकों को 
अपने मन्दिरो में नर रखते । इप्के विपरोत श्वेताम्बर लोग इत फ़ लिये; श्र्सी प्रकार 
का विरोध या आप्ति नहीं उठाते । भले दी पुस्तक्रां पर चमडे की जल्द हा या उन्दं चमडे 
की बक््समें जो उने मन्दिर में सुरत्तितः दो रखा दिया गया दो । यहां सुभे पता चला 
किवे उन की भी श्मापचचिक्प्तेहै 1 सुमे मन्दिरमे एक भो पुस्तक को नडं चने दिया 
गया क्योकि मेँ ऊनी वस्त्र पहने हए था । एक ादमी मेरी द्री क उस श्रोर वेढा हरा 
मुभे पुस्तकं जो मे चादता दिखाता जाता था] एक संग्रह मे तो सभी पुस्तके प्रायः श्रमी की 
प्रतिलिपि करा कर रक्खी गड थी 1 मुभे एक संप्रहमे जनेन्द्रव्याक्रस्ण की प्रतिलिपि 
मिली श्रौर दूसरे मे तत्राति ( करणानुयोग ) सर्वधेसिद्धि नामक - पृञ्य स्वामी 
छत श्रौर एक कऋथाकोश मल्निभूषण के शिष्य ्ह्यनेमिदत्त छत मिले । इसके आगे श्न्य 
महश्वपूरणे उल्लेल योग्य ग्रन्थ नरह थे 1 
२- किशानगद राज्यान्तगंत सललेमाव्राद्‌ मे मने सुन रक्खा याकि निम्बाक सम्प्र 
दायकी धार्मिक गदी है श्यौर वेदात सम्बन्धी निम्बाकं सम्प्रदाय के म्रन्थ वहां मिज्ञ 
जागे । राञ्याविकारि्यो के द्वारा ने यह। के हस्तलिखित प्रन्थो को तालिका मंगवाईं । 
यह संग्रहालय हस्तलिखित मथ संख्या को देखते दए बहत दोरा हे । 
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=` 


हस्तलिखित प्रथांमंसे्ढयेदहं 

कग्मीर के केशव भटर के ङ्य ॒प्र॑थ जसे वेव्णवधममीमांसा ओर भूचक्र- 
दिग्विजय । 

वेदान्ततूर्नो पर निम्ब[कमाष्य वेदान्तकौस्तुभ शओीनिवासाचार्यं कृत । 

ब्रह्मधूत्रभाष्य ~ भास्कराचायं कृत । 

कश्मीर के केशव भटका जीवन चरित। 

पुरुषोत्त म्रत वेदान्तरत्नमञ्जूषा ओर वेदान्त वृचद्रभ । 

निम्बाकं प्रादुर्भाव । 

हरिव्यासदेव कृत - सिद्धान्त रत्नावली । 

नारद पाच्वरात्र । 

कई स्थानां से मु सूचियां प्राप्त हई जिनमें अधिकांश कष्टेन स्यूञ्ड दवारा भेजी 
गडं थी; वे देवास ( बड़ी शाखा) जावरा, रमपुरा, राजगद्‌ ( मध्यभारत ); अजयगद; 
पुथाल्लिया, कावुञ्रा. रतलाम, मुलतान, ऋअौर भरतपुर  एजेन्सी से आईं थी । इन्द 
सूचियों को मांगते हृए यह्‌ अनुरोध क्रिया गया था कि इनमें हस्तलखित म्रन्थ हां आर 
वे भी संस्कृत के दी होने चाहिए । जहां प्रन्थकारां के नाम आव वहां अपेक्तित स्थान पर 
उन्हं रिखलाना चादिए । मश्किलल से ही एेसी कोई तालिका होगी जिसमें उल्लिखित 
निरो का पालन किया गया दहो । इन सूचिर्यो मे अयौतिष चौर वैयक के आधुनिक मन्थ 
ही अधिक संख्या मे लिखे गये थे। 

निम्नलिखित प्रन्थ उतल्लेखनीय ह :- 

देव;स ( बड़ी शाखा ) 

कुमारपालप्रबन्ध-१४६२ सम्बत्‌ मं सोमघठन्दरशिष्यजिनमण्डन दारा रचित । 

रसिकजी चन - गद्‌ाधरभट् करत । 

सिकन्द्‌रसाहित्य ~ रघुनाथ मिश्र रत । 

नारद्पञ्चरात्र । 

व।चारम्भण ~ चृसिहाश्म कृत । 

उ्योतिश्चन्द्राकरुचि - र्द्रभट्ृत। 

पच्चपत्ती - वराहमििरृत 1 

वेदययभास्करोदय ~ धन्वन्तरिृत । 

समराङ्गणपूत्रधार ~ भोजदेवकरत । 

एक किरणावली की भति - हरदत्त कृत । 

रामपुर । 

घुदरच-तिलक । 

अलङ्कारभेदनिणंय । 
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भाषाभूषणयुत उपमाविलास । छु 5 

४ - अपने दौरे को पूरा करके मे कष्टेन ल्यृञ्चड से मिला 1 सेण्टरूल इण्डिया के 
एजेर्ट मदोदय ने मुभे लिखा था, जैसा कि मने अपनी पहली रिपोटं के ६६ वेंच्चुच्छेद्‌ में 
वताया दै- कि केष्टेन ल्युञख्ड को आशा है कि.उन्दं जैन सम्प्रदाय के लोगों ्यौर अन्य 
लोग को इस खोज के काम में सदयोग देने को समाने मे पूरी सफलता मिली । साथ दी 
श्री लयूञ्चडे ने भी मेण बदले वाली रिपोट को पद्‌ कए स्वयं लिखा था जि यद्‌ खोज, जिसके 
लिये मेँ (श्रीधर. आर. भा.) भस्थान कए चुका ह न्यूनाधिक रूप मे उसक्री बाल्यावस्था में 
हे शौर बरद इसे पूणं यौवनमे भ्रिकासोन्समुल तो देखना चाहंगे दी । इसलिये मेँ यद 
जानना चाइता था कि इत प्रकार पूवेम्रतिज्ञात सदायता के साथ श्मपना काम जारी रखने 
के लिये उनन्दोनि ्रितने हस्तक्लिखित भ्रन्थों के अधिकारी अ्मौर मालिका को मननेमें सक्र 
लता प्राप्त की । उन्दोनि मुभे लिखा, करि “जैसी मेने (ल्यृञ्रडे ने) आशा कर रक्डी थी 

बैसी सफलता न मिलने के कारण मेँ खेद प्रगट करता दं 1 
 ५५- वस यहां जिस्‌ विशेष उदश्य के लिये मेरी सेवायं दौरा करने के देतु लगाई 
गड थी वह्‌ समाप्त हृश्रा । मेरे अभी केदो दसो ओौर प्रारम्भिक खोज कं दौरे के फल- 
स्वरूप मुभे यह्‌ मानना पड़ता है कर कु संग्रह्‌ इतने महत्वपृखं हे क्रि उनके सुचिपत्र वना 
लिये जाकर छपा दिये जाने चादिए क्योकि उनक्रा कोई भी पन्थ _-अरतव्यस्त व॒ विकृत 
दयवस्था, मे. पड़ रहने देने जेसा नदीं हे । सवे प्रथम रीवा, जयपुर, जोधपुर, किशनगद्‌, वृद 
कोट उदयपुर चौर बीकानेर के राजकीय सग्रह्मलय हं । | 
५६ - जयपुर का संग्रहालय जिसक्रा मँ उल्लेख कर र्दाहूंवद्‌ नदींदहै जो सुमे 
दिखलाया गया ( अपनी पूवे रिपोर के अनुच्छेद ३७ मे ) मुके पणं व्रिश्वांस दहै करि वहं 
दूसरा ही होना चादिए । यह्‌ श्रधिक मदत्वपृं हे जेखा कर्मने अपनी पहली रिपोर में 
पूवाललिखित अन॒च्डेद मे संकेत दिया दहै। परिडत राधाङृष्ण ने वायसराय मद्येद्‌य को 
दिये गये १० मह १८३८ के पने पत्रमे जो फ दस्तलिखित म्रन्थों की खोज के लिये 
सरकार द्वारा इस संस्था के उद्गम का कारण दह लिला था “वहत ही अलभ्य पुस्तक 
( महाराज जयपुर ) के उदार पूवेर्जो द्वारा राजा मानमिह के समयसे दी संप्रहीत की 
गई हं । व्दिटलेस्टोक्स ने इस पत्र पर लिखे गये अपने नोट मे “र।जकोय पुस्तकालय की 
संग्रह सूचि जेसी करि जयपुर के पोलिटिकल एजेर्ट द्वारा प्राप्न की गई» का उल्लेख किया है 
(गक प्र १ शौर ३) श्री पिटरसन ने श्रपनी.१८८२-८३ सन्‌ की रपो प्रष्ठ ४५में 
लिखा ह किं उन्दने “तीन दिन ध्यान पूवेक पुस्तकालय को देखने में विताये । इस थोड़ से 
समय को देखते हुए हमारी ग्रन्थ लूचि मे जोड़ने के निभित्त जल्दी जल्दी से श्नाव्रश्यक 
रन्यो की टिप्पणी मात्र लने के अतिरिक्त मौर डु भी नहीं कियाजा सकता था।' 
इस प्रकार जिस पुस्तकराज्लय को मुभे दिखाया गया वह्‌ वशित पुस्तकालय नदीं दो 
सक्ता । पिटरसन ने श्चपनी दूरी रिपोटे मँ यह भी लिखा फर जयपुर दरवार ने अपने 
पुस्तकाय की, जिसका वणन पूवे रिपोटे में क्रिया जा चुका, पुस्तकों का सूचि-पत्र बनाये 
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जाने के परामशं को वड़ी प्रसन्नता पूवक मान लिया थायौर बह काम शव ओौर आगे 
प्रगति कर चुका होगा । 0 

८५-वीक्रानेर राजक्रोय स्रदालय का कुड भाग सूचि-निवद्ध कर लिया गया है । 
परन्तु, यद्‌ रौर भी श्रधिक उपयुक्त होगा यदि.राजेन्द्रलाल के बनाए हुए सूचिपत्र में उसका 
पूरक भाग जोड दिया जायजो एेसी पुस्तकका द्यो जिनक्रा उस सूचि-पत्र मं नामो- 
लेल नीं हश्मा है । ॥ 

१८-मेने पहले भी यह वताया था करि जोधपुर में राजकीय संग्रहालय व्यत्रस्थित 
रूप में नदीं हे परन्तु अव जोधपुर दरवार नेःनिन्चय कर लिया ह करि इसे सुज्यवस्थित 
कर लिया जाय श्मौर सूचि-पत्र वनवा दिया जायः। महकसा खास के सीनियर मे्बर 
( प्रधान सदस्य ) रे मेरे विचार इस विषय पर मांगे मौर मेने उन्हं उनके पास भेज 
भीदिये हैँ। | 


५६-किर, कुं जैन भर्डार ह जो प्रकाश मे लाने: योग्य ह । (१) जंसलमेर ऋ ~ 


चकै 


बड़ा भण्डार, कम से कम एक वीकानेरमें व एक जोधपुरमंदह। वीकानेरका एक वङ्ञा 
भरडार निसके विप्य मेम कद रद्या हू, अभी एक जैन सद्गृहस्थ के अधिकारमं दहै 
श्मौर इसको दृसरे च्ादमी के अधिकार मे न जाने देने के लिये उसं न्यायालय मं बहुत 
श्रधिक लड़ना पड़ा । कयांक उसे विश्वास थाकिदेसा करने से वह संत्रह दुरव्यवस्था 
श्रौर विति को प्राप्त हो जायगा । उसे सूचित कर दिया गया है अर वद इसकी सूचि 
वना देने के परामश को मानने के लिए तैयार है । जेसलमेर के वड़े भण्डार के सम्बन्ध 
मे सुभेश्राशादै कि ट्रस्टी महानुभावं के मानने पर शोघ्र ही उसका सूचि-पत्र वनाने 
दिया जा सकेगा ।.परन्तु, उन लोगो को मना कर प्रतिदिन सूचिपव्र के कायं को करते 
रइने देने का प्ररन स्तता से दी इल होजाय ओर कोई वाधा न खड़ी हो, यह सरल काम 
नदय होगा । दीवान महोदय श्रौर दरस्दी महानुभावा की, जिनको मेने उनके उच्चर दायि के 
वत दी उभयुक्त पाया, सहायता से, बहत सन्भव है सूचि तेयार हो सकती है । अन्त में 
यहे वताना हैक कोटा के मन्दिंमे ब्रा भ्रन्थों के संग्रहालय का भी सूचि पत्र बन 
जाना चाहिए । सूचिपन्र का श्ाकार मैने अपनो पूरे रिपोटं के ६६ वं अठुच्छेद मे बता ही 
रिया हे । 

६०-यैन संग्रहालय के सम्बन्ध मे एक प्रश्न विचारणीय है । वतेमान समय मं 
जैन समाज मे अत्ययिक जागरूक प्रद्र्तियां काम कर रही ह खोर बे लोग जहां सम्भवो 
उन उन स्थानों का सूचिपत्र बनाने दे रहे ह । यदि जैन समाज एेसे सुचिपव्र बनवा कर 
उन्दं छपा तो सरकार के लिए ठेसा करना व्यथ ही होगा । इसलिये मेने मन्त्री महो- 
द्यः श्वेताबर जैन कान्फरेन्स से. सूचि-पत्र बनाने के विषय मेँ कान्फरेन्स के विचारों के 
सम्बन्ध मे पृषता की । मेने उनसे पृद्धा (१) क्या यह सच है, जसा सुभे बताया गया 
दे कि सूचि-पत्र बनाने का उदेश्य केवल यही मादस करना हे कि तीन विभिन स्थानों 
^ समरदालय कौन से.जञत् एस लुत त ड 0110 ११. दव, प 
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संग्रह पूण बनाना है १८२) क्या जेन कान्फरेन्स.का विचार सभी स्थानों पर स्थित सारे 
जेनपुस्तक भण्डार की सूचि वनाने का हे अथवा केवल पाटन ओ्रौर जैस्लमर क भर्डरा 
की सूची बनाने का? (३) क्या सभी अथवा कुं सूचियां प्रकाशित की जावगी १८४) 
क्या इन सचयां म भण्डार स्थित ब्राह्मणम्ररन्थोकाभी उल्लेख रदंगा? आर (८ क्या 
इन प्रकाशत होने वाली श्रथवा हस्तलिखिन प्रति के खूप मं रक्खी जाने बाली सुचिर 
मे केवल प्रन्थनास; कत्र नाम, पत्रखंख्या, पंक्तियां ओर त्तर श्रौर समय का ही उल्लेख 
होगा अयवा प्रतिय म सेणेषेपेसे स्थल भो उदूलृत क्रिर्‌ जानेगे जसे करि शान्तिनाथ 
भण्डार को सूचिमं पिटरसन ने द्र ह । उनके उत्तरकाकडं अंश यहां दुधूत क्रया 
जाता ह :ः- “हमे ज्ञात हया हे कि हमारे बहुत से बहुमूल्य प्राचीन म्रन्थ पुरातन समय 
मे एेसे भण्डारो मेदछपादिएगएथे ओर इन भणर्डारां के संरत्तक अथवा अन्य व्यक्ति, 
जिनका इन पर अधिकार हे, इनको खोलने तथा जीणे पुस्तकं का उद्धार करने कं लिए 
तत्पर नीं हे । दमने जैसलमेर नौर पाटण के भण्डासे की सूची वनली दै यौर अव 
हमारे पण्डित लोग अन्य भण्डार की सविया बनाने में लगे हुर दँ । कतिपय भर्डारा 
की सूचियां तैयार हो जाने पर हमारा विचार दै कि उनकी तुलना करके यह देखा जवे 
किं किन किन पुस्तकों की सरम्मतं पर तुरन्त ध्यान दिया जाना चाहिए । जो भ्रन्थ सम्प्रति 
म्रचार मे नदीं हं उनकी प्रतिलिपियां करा लने काभी हमारा विचार द जिससे कि भविष्य 
मे भण्डार्योको वार बारमे खोलने की ्रावश्यकता न पडे 1 एक केन्द्रो य पुस्तकालय या एेसो 
ही कोड संस्था कायम करने की बात भी हमारे ध्यानमें हे । यह्‌ योजना श्रमी तक पूण 
रूप में विकचित नदीं इडं हे परन्तु हमं आशा है कि समय च्माने पर यह्‌ अवश्य पूरी हयोगो । 
सूचियों को मुद्रित कराने के विषय मं तो जव सभी सूचियां तैयार हयो जागी तभी निणेय 
किया जा सकेगा । अभी तो मं इतना ही कद सक्ता हं कि सम्भवतः हम इन.सूचिरयो को 
छपावेगेदी 12 
इससे यह मालूम होता है कि कान्फरेन्स का उदेश्य मुख्यतया साहित्यिक दृष्टि- 
कोणवाला नहीं है परन्तु उसका सम्बन्ध केवल प्रचलित जेन साहित्य से है जिसमें 
श्राध्यासिक ओौर लौकिक साहित्य सम्मिलित है । तदनुसार जो सूचियां जैसलमेर के 
वड़े भंडारमेर्मैने देखी, जो कान्फरेन्स की रोर से बनाई गई थी, उसमे प्रत्येक 
हस्तलि खित न्थ के सम्बन्धःमें यह विवरण था कि उस प्रन्थ के पुनरुद्धार की आवश्यकता 
हे या नहीं शरोर यदि है तो तक्राल-या अन्यथा । साथ दी ब्राह्मण ग्रन्थों के सम्बन्ध में 
केवल नाममात्र का उल्लेख था । न्यद्शेनीयः लिखने के अतिरिक्त ओरौर कोई सूचना 
उनके सम्बन्ध की थी ही नहीं । सूचि मे कोई सारोद्धार नहींथा । एेसी परिस्थितिं में 
जेन संग्रहो के सूचि--पत्र भी गवनेमेर्ट की अोर से बनवाने शौर छपवाने हग । 
६१-ऊढं ओर भी बातें ह जिनपर सुभे अपना.विवरण देना है । उनका सम्बन्ध 
मेरी पहली यात्रा ओौर उससे सम्बन्धित रिपोटे से है । इन्दौर मे मेने उस समय श्रीमन्त 
सरदार किवे महोदय के पास एक पौराणिक कीं प्राचीन हस्तलिखितपुस्तके देखीं . थी । 
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कुद दिनों वाद्‌ दी वह पौराणिक प्लेग का शिक्रार दो गया । परिणामतःवे खभी प्रन्थ 
सरदार महोदय के हो गये चौर उनन्दानि च्व दी समय पूवं इन्दः बम्बर की एशियाटिक 
सोसोडटीको दे दिया। 

६२- उस रिपोटं के अनुच्छेद १३बे में मेने इन्दौर के ३ या ४ शास्वियों के अधि- 
कार में हस्तलिखित प्रन्थों के होने की सूचना लिखी थी । ये लोग प्लेग से मर गये थे। 
अववेप्रन्थ गुप रूपसे उन लोगों के दाथ बेचे जा रद हैँ जिनको उन पुस्तकों की स॒रत्ता 
मे कोई भी रुचि नहीं है । मेनि दीवान साहव को यह श्रनुरोध करते हृए लिखा था कि 
वे इस विनाश को रोकने के लिये उपयुक्तं दिशा मे अये करं । मुभे पता नदीं कि राज्य के 
रौर शओ्रौर कार्या में व्यस्त दीवान साहब ने मेरे परामश पर कोई ध्यान दिया या नहीं । 

६३- मेने शूलपाणि की याज्ञवल्क्य पर टीका की एकत प्रति इन्दौर मँ र क्ल्याख 
भट कृत टीका सदित नारदस्खृति की एक प्रति वदी में देखी थी । वयूजेवगे के ्रोफेसए 
भरी जोली ने, जिनके अध्ययन का एक प्रधान विषय शमे रहय दहै, इनको देखा अर 
मुभेः लिखा किं इन दोनों की प्रतिलिपि करवा कर उनके पास भेजी जाय । साथ में उन्दने 
यह्‌ भो लिखा की मेरी यात्रा्रों का परिणाम बहुत महत्वपूरणं दहै । अगे फिर लिखते 
हए उन्होंने मुभे वताया हे कि याज्ञवल्श्य की टीका्मों पर लिखे जाने वाले एक निबन्ध सें 
शूलपाणि की हस्तलिखित पुस्तक की अन्वेषणा के महत्व पर वे प्रकाश उलंगे । इस ॒हस्त- 
लिखित पुस्तक के स्वामी चौर वंदी दरवार के सौजन्य से मेने इन दोनों पुस्तकं को 
उद्रत रँ ले लिया मौर उन प्रतिर्यों को इन प्रोफेसर के पास भिजवा दिया है । सुभे 
पता है कि जव रम पुस्तक मांगने गया तो शूज्ञपाणि टीका के मालिकको इस बात का 
स्वप्रमें भी पता नदींथा कि बह पुस्तक उनके पास दहे। 

६४- इसी प्रकार मेरी यह रिपोटे एक दूसरे विद्वान्‌ के लिये भी अतीव उपयोगी 
सिद्ध हई है । जव कभी मैने बौधायन श्रोत-सूत्र, जिसकी पूण प्रति अभी तक नदीं मिली हे 
के भागों के सम्बन्ध मे अपनी रिपोटं मे लिखा, सुभे यु ्रेक्ट के डाक्टर केलेख्ड का पूरा २ 
ध्यान रहता था जो इस सूत्र क सम्पादन कायं मे लगे हए थे । उन्होंने उन विशेष विशेष 
स्थानों को नोट कर मेरे पास भेजा जिनके न होने से उनका काम अधूरा था। साथ दही 
उनकी मूलभ्रतियों को उधार मे भेजने के लिये अथवा कम से कम उनकी प्रतिलिपि करवा 
कर भिजवाने के लिये भी सभे उन्होने लिखा था । उन्होने लिखा कि “भँ ही नदीं वल्कि 
सांरा जौन्नानिक संसार जो संस्कृत के अध्ययन मे पूरी दिलचस्पी रखता है, अपके इस 
उपकार ॐ लिये वहुत अधिक कृतज्ञता प्रकट करेगा 1" सौभाग्य से धार, ग्वालियर, ओौर 
उञ्जेन मे कट संग्रहाल्यों के स्वामी रेसे उदार मना थे जिन्दोँने सुभे पुस्तकं उधार दे दी 
अर भे उन मूल भरन्थों को इण्डिया च्राफिंस के माफत उन भोफेसर महोदय के पास भेज 
सका। वे यथां समय वापिसिभो लौटा दी गडईदहैं। डा केलेरड कते हं “ङु हस्त- 
लिलित भरतिां नो बहुत दी महत्वपूणं थी । कुं अंश अव भी बच गए है, जिनके लि ये 
4 अतिरक्त सामघ्री-त्की रप ०पङ्गी 4 ये खालिचर्‌, के सीन दमी न 
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पास इन सूतरोंकी १या अधिक प्रतिय र्थो, मेरे उत स्थान परजने के वाद्‌ शीघ्रदही 
मर गये । मैने उनसे इन्दं लेने की वहुत चेष्टा कीं परन्तु कोई फजल न मिला । 
&५-ग्बाजियर के राजकीय संप्रहालय में स्थित 'चिक्रम विलासः की हस्तलिखित 
प्रति को, जिसका मेने अपनी पूवं रिपोर मे विवरण दिया है, अन्त सें मने दरवार 
साहव ओौर रेजिडेण्ट महोदय के सौजन्य से प्राप्र कर ही लिया । भने इसकी प्रशस्तियां 
का उपयोग बम्बर एशियाटिक सोसाश्टी की शताब्दी के अवसर पर पदे गये अपने 
निबन्ध मे भली प्रकार किया 1 | 
६६&-मेरी गत रिपोटे लिखते समय सुभे किशनगद्‌ के जवानतिह संप्रहालय की 
सूचि मिली है जिसे मेने अचुच्ेद्‌ ४७ मे लिखा है 1 इसमें कोई मदत्वपूणे सामप्रो 
नहीं हे । | 
६७- श्ननुच्छेद्‌ न्वेंमे मैने इस वातकाजिक्र क्या दहै कि एक दस्तलिखित 
म्रन्थ सुभे .शादषपुरा (-राजपूताना ) -मे यजुवद पर रावणछ्त भाष्य के रूप सें दिखाया 
गया जो कि वाजसनेयीसंहिता पर महीधर का भाष्य निकला 1 इसके वाद्‌ सेने रीवांसे 
एक मित्र द्वारा प्राप्त सूचि मे इसके.-उल्लेख को इस प्रकार देखा 'वेदभाष्य-रावण महीधर 
कृतः यह इस वात को वताता ह कि कुं लोगों ने यजुर्वेद्‌ पर महीधर के भाष्य कोदही 
रावण का भाष्य सममा हे। 
६-इस कायं के लिये अपने सम्पकं में माने वाल्ते पोलिटिकल अफसरों को मेँ 
बारम्बार धन्यवाद देता हू जिन्हेनि समान हूप से सौजन्य प्रदशित किया नौर साथ मं 
बीकानेर महाराज को भी हार्दिक धन्यवाद्‌ देताहूं जिन्न मेरे कायं में सवधिक 
मनोयोग दिया ओर दिज्तचस्पी ली । राजपूताना के माननीय ए० जी° जी० शौर विभिन्न 
द्रवारो के प्रति भी ्रपनी छृतज्ञता ज्ञापन करता हं, जिन्दोने कस्टम आफिसरों (राहदारी व 


जकात के अधिकारियों ) द्वारा किये जाने वाले कष्टभ्रद्‌ निरीक्तणों से सुभे छुटकारा 
दिलवाया । 


श्रीधर रा० भाण्डारकर 


~: तः - 
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रिक्करिष्टः 
वर ्ृष्टं - ९ 
जैसलमेर कै उत्छीरं लेड 
संख्या - १ 
चिन्तामणि पाश्वनाथ कै मन्दिर से उष्ृत 


यह त्की लेख मन्दिर के प्रतिष्ठादि कार्या के सम्बन्ध में हए महोरस्र की ्रशस्ति 
१ धिका ॐ [क ५५ 
रूप नै तैयार क्रिया गया है । इसक्रा अधिकांश भाग गदय मय दहे । सन्दिर का निमाण 


कराने वाले उक्रेशवंशीय च्रौर रङ्कान्वय श्रषठि लोगों (वेश्यो) की एक लस्जी वंशावली दी हृद 


हे । उनके कुदं पूर्वजां की प्रसिद्ध प्रसिद्ध यत्रायं का वणेन तिथि समेत दिया गया हे । 
फि८ एक खरतर पदरात्रली जिनङ्कुशल. से जिनराज तक की.दी हई है ओर उसमें जिनवद्धन 
को उस समय प्र पर आसीन बताया गया है । जिनवद्धन ने ही श्रेष्ठि लोगों द्वारा बनवा 
हुए मन्दिर श्नौर उसमें स्थापित मूर्तियां की प्रतिष्ठा सम्बत्‌ १४७३ मे लदच्मणराज के राञ्य- 
काल मे करवाई । प्रशस्ति की रचना जय्रसागर गशिने की । 
संख्या - २ 
उसी मन्दिर से 
यह सम्पूणं पद्य वद्ध है । प्रथम दो श्लोक पाश्वेनाथ की प्रशंसा में ओौर १ पद्य जेस- 
लमेर की प्रशंसा में लिखा गया है 1 फिर राजा लदमण की वंशावली दी गईं हे । इस वंश के 
राजा लोग यदुङकुल से सम्बन्धित बताये गये ह । वंशावली जे्रसिद से आरम्भ होती हे । 
जेत्रससिह के पुत्र मूलदेव (या मूलराज) ओौर रत्नसिंह ने उसी प्रकार प्रथ्व्री क रत्ता की 
जेसे प्राचीन काल मे राम सौर लद्मण ने की थी । रत्नसिह कापुत्र घटसिह था जिसने 
विहरूप में म्लेच्छं रूपी हाथियों से बलात्‌ वग्रद्री को छीन लिया । मूलराज का पुत्र देवराज 
था, देवराज का पुत्र केरी मौर केदरी के लदनण हुए । तव्य: | 
अन्तिम व्यक्त लद्मण की प्रशंसा मे & श्लोक लिखे गये. ह; जिनमें यह्‌ बताया 
गया हे कि वह सूरीश्वर सागरचन्द्र के पादपद्मा का पूजक था । सस्पूणे चान्द्र्कल- की पटा 
वली जिनकुशल से जिनराज तकर दी हुई है । जिनर।ज कै आदेश -यौर शित्ता से मन्द्र 
का निमण कायं लदमणएसेन के राऽयच्छाल मे. खरतर संघ द्वाराः आरम्भ क्रिया गया ओर 
(नवे पुत्रार्धन्दु) १४५५६ संवत्‌ मे सागरचन्दर ने भसकी आ्माज्ञा से गभेगरद में मूति स्थापित की । 
जिनवद्धेन के निर्देशादु सार मन्द्र का निमौण - काये सम्बत्‌ १४५३ मे पूरा कर दिया गया । 
तत्र एेसे नगर को जिसमे एेसा सुन्दर मन्दिर बनवाने का सौभ।ग्य मिला, बह राजा जिसके 
राज्य मे यह वना रौर बह संध जिसने इस निमोश.करवाया ौर आगे भविष्यं जो 
लोग इसका दशन करने वाले चग, उन सबको अपने २ सोभाग्यके लिये बधाई दी गई हे । 
जिनमन्द्रि (लचमर्णिदीर कदली । अरशोस्िकिनिकीती शिर्शश्वीतिराय है। 


५७२ # राजस्थान पुरातच्वच # 





सख्या - ३ 
उसी मन्दिर से उष्दत 
मन्दिर मं वयरसिह के राजटवकाल में सम्बत्‌ १४६३ मँ पाश्वनाथ की मूतिस्थापना 
का वणेन दै । र 
{= । शि -: 
लदमीनारायण मन्दिर से 
इसमें जेसलमेरु को वणिग्‌ विश्‌ (व्यापारी लोगों का) एक अजेय नगर श्मौर याद्ब- 
ल के राजार्यो द्वारा शासित बताया गया है 1 किर जव्रसिह से लदच्मण तक एक वंशावली 
दी गई दै जिसमे उत्कीणे ले संख्या २ में उद्धत रत्नर्सिह श्मौर घररसिहको होड दिया 
गया है । लच्म के पुत्र वेरीसिह ने मन्दिर की प्रतिष्ठा विक्रम सं2 १४६४ (अतीतः बीता 
हुश्मा) चौर भारिक संवत्‌ ८१३ (प्रवतंमान) मे करवाई } तव गय मे उपर दी गईं वंशावली 
ही वेक्षी की वसी जेतसिह से लिखी गई दै मौर यदह बताया गया ह करि पच्चायतन प्रासाद 
वेरीसिह द्वारा सव इच्छायां की पृत्येथं रौर लचमीनारायण श्रीत्यथे प्रतिष्ठित किया गया | 
संख्या - १ 
सम्भवनाथ मन्दिर से 
(मन्दिर जिसके नीचे वड़ा भर्डार् है ) 
जेखनमेर की प्रशंसा इत रूप में की गई है करि शक्तिशाली म्तेच्ु राजार््रोने भी 
यह्‌ स्वीकार किया किं हजारो की संख्या मे भी शुखं दारा इसे अधिकार मँ करना कठिन 
हे । फिप्यदु राजा के कुज्ञ को प्रशंत्ता की गहै । इष वंश को वंशावली गद्यर, जा 
जेतसिह से आरम्भ होती है तथा रावर्खश्री दृदा को रतनरसिह्‌ श्मौर घटसिह छे बीचमें रख 
दिया गया है 1 केदरी को इसमें केसरी बतलाया दै । वंशावली वैरी के साथ दी सम।प्त हो 
जाती है 1 फिर॒चन्द्रङ्कल (जेनोंकाएक सम्प्रदाय) के खरतर विधि प्त की पट्रावली 
आरम्भ होती ह जिसका श्रारम्भ वद्धेमान से हे । इसमे कुं साहित्यिक अर श्नन्य वातं भी 
= स सम्बन्ध कट नामों से है । जिनमें बहुतसी प्र सद्ध हँ । निम्नलिखित ध्यान देने 
योग्य 
जिनवल्लभ के उत्तराधिकारी जिनदत्त को अग्विषादेवी वारा युग प्रधान की 
1 दी गई थी । इसका उल्जेख जिनदन्तकूत सन्दोहदोलावली पर जिनसागर रचित टीका 
। 
पटरावली के अन्त मेँ जिचभद्र का नाम राता हे । जिनवद्धेन को दोड दिया गया है । 
इसका कारण स्वभावतः वदी है जो कि क्लात कृत अओंनोमेस्टिकन (प्रष्ठ ३४) में दिया गय। 
दै । जिनभद्र के शील, बिद्या श्मौर उपदेशो की प्रशंसा की गई ै । उसकी सच्छित्ता ए 
ब्रिहार (मन्दिर) वनवाये गये, कट स्थानों म मूर्तियां रक्ली गई श्रौर श्रणदिल्न पाटण 
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# राजस्थान मे तंच्छत ~ षारिव्य की खोज * ७३ 
जेसे स्थानों में विद्या के रत्ना के लजाने (पस्तकालय) विधिपक्त श्राद्ध सङ्ग दवाय वनवाये 
गये । एस उत्कीणे लेख के अनुतार वैरीसिद, अम्बकदासर ओर त्तितीन्द्ध जसे राजा लोग 
उसके चरणों के पूजक ये। 
फिर मन्दिर - निमीताश्नों की वंशावली दी ग दै जो चोपड़ा गौत्र खौर केशवशा क 
थे 1 सम्वत्‌ १४८६ में उन्दोनि शत्ु=जय ओर रेवत कौ तीथंया्रा की तथा १४६० में ` प्च - 
म्युयापन क्रिया । जिनभद्र के उपदेश से उन्देनि वेरीर्सिद के राजत्वकाल मँ १४६४ सम्वत्‌ 
मे इस मन्द्र का निमीण करवाया 1 प्रतिष्ठा सम्बन्धी महोत्सव स० १४६७ मँ हुश्या जव 
जिनभद्र ने सम्भवनाथ की ३०० मूर्तियां तथा अन्य मूर्तियां की स्थापना को, उनम सम्भव- 
नाथ समूल नायक थे । इन महोत्सश्र विधिर्यो मँ बेरी सि ने भाग लिया । तदनन्तर खरतर 
विधिपक्त के किसी जिनक्रुशल मुनीन्द्र के लिये तीनों लोको में विजयग्राप्ति की अभिलावः 
प्रगट की गई है । प्रशस्ति की रचना वाचक जयसागर के शिष्य वाचनाचायं सोभङ्ज्ञर 
द्वारा की गरदहै। 
संख्या - & 
उसी मन्दिर से 
इस पट्राव्रल्ली में मेरे द्वारा सरकार के लिये १८८३ - ८४ भं रीदे गये हस्तलिखित 
मन्थो (जेनश्वेताम्बर सम्प्रदाय सम्बन्धी) की रिपोटं में उल्लेख किया गया है जेखा कि भ्रव 
चन परीक्ञा मे बताया गया है (डा० भार्डारकर की रिपोर १८८२३ - ८४ प्रष्ठ १५२) । यह मी 
जिनभद्र तक है । इसमे जिनव्द्धेन को होड दिया गया है । इस उत्कीणे लेख में बताया गया 
है कि वाचनाचायं रत्नमूर्तिगणि के उपदेश से एक तपःपट्टिका सम्वत्‌ १५६६ में स्थापित कं 
ग, जत्र जिनभदर पट पर आसीन ये श्रौर चाचिगणदेव सिहासनासीन ये । | 
सख्या - ७ 
शान्तिनाथ मन्दिर से 
यह्‌ उत्कीणं लेख अधिकतर गुजराती गथ मे है । अन्त में एक वाक्य तथा २ श्लोक 
संत मं हे : आरम्भ में भी एक संस्कत श्लोक दै । -उल्कीणे -लेख मे तीथेयत्रार्थो ओर 
मन्दिरं क निमौणकायं क। वणन है । इमे निन्नलिखित वंशावली है- रावल्ल चाचिगदेव, 
रावल देवकरण, रावल जयतसिह । अन्तिम व्यकरित सं १५८३ मं गही पर था श्रौर लण- 
करण उसका उत्तराधिकारी था । देवकरण के सम्बन्ध मं एेक्ना लिखा है कि १५३६ सम्बत्‌ 
भ वह श।सन कर रहा था, जिस वषे इस मन्दिर की प्रतिष्ठा की गईं । जयतसिह का भी 
१५८१ सम्बत्‌ मे गदी पर होने का उल्लेख किया गया है । 
संख्या - ८ 
महादेव मन्दिर से 


इसमें मदारावल हरिजन के पुत्र रावल भीमसिह की महिषी इारा १६५३ ( उन्नीत ) 
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सम्बत्‌ बेक्रम, शक १५३८ अौर भाटिक ६६३ प्रव्तमान सम्वत्‌ मे मन्दिर निर्मित किया गया, 
इसका विवरण हे । 


संख्या - & 
गिरिधारीजी के मन्दिर षे 
इसमे महारावल मूलराजजी द्वारा पुरुषोत्तम भगवान्‌ का मन्द्र सम्वत्‌ १८५२ या 


शक १७१७ मे बनवाया गया, यह उल्लेख है । उत्फीणं लेख अशत: संस्छतमें दै श्रौ 
शतः हिन्दी की एक वोली में । 
सख्या - १९ 
दनुमान्‌ कै मन्द्र से 
इसमें (महारावलः मूलराज जी द्वारा युधिष्ठिर सं० ४८६८, सम्वत्‌ १८५४ या शक 
१७१६ मँ & मन्दिरं का निमीण करवाने का उल्लेख हे । 
उपयुक्त . शिलालेख रौर रिपोटे मे दी हुई पट्राबली से जैसलमेर के मदारावलो ्रौर 
उनके समय के सम्बन्ध मे कं सूचनाए' मौर ङं थोडीसी निश्चित ।तथिर्यो का पता 
चलता है जो सूची मँ दिखाये गये है 
१ ~ जतसिह या जत्रसिह । 
२- मूलराज, १ का पुत्र। 
३ - रत्नसिह, १ का पुत्र (डफ की क्रोनोलोजी प्रष्ठ २६०-१ मे दी गईसूचिमें नदीं दहै) 
४ - दूदा (केवल संख्या ५ वाली मं ) । 
५ - घटसिह) ३ का पुत्र । 
& - देवराज, २कापुत्र। 
७ - केसरी या केरी, & का पुत्र । 
< - लच््मण, ५ का पुत्र सम्वत्‌ १४५६. १४५३ । 
६ - वरीसिह या वयरसिह, ८ का पुत्र । 
(सं० ४) सम्वत्‌ १४६३,१४६४ (भारिक सं ८१३), १४६५ । 
१० - चाचिग प्तं १५०५ । 
११ -देवकरण सं° १५३६ । 
१२ - जयतर्सिह सं° १५८८१,१५८३ । ` 
१२ - लूणकूरण सन्भत्रतः १२ का पुत्र) 
१४ - मालदेव (वलदेषर, डफकी क्रोनोलोजी मँ) का द्वितीय पुत्र (रोड); सं< १६१२ । 
१५ - हरिराज । | 
१६ - भोमतिह १५ का पुत्र सम्वत्‌ विक्रम १६५७३ या भारिक .६६३ । 
8 3 3 ४ 
२५ ~ महारात्रल ~ मूलराज सं 2 १८५२) १८५४ | 
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# राजस्थान मं ंच्छृत-षाहिव्य की खोज # ५५५ 





जेसलमेर के रावल श्यौर महारावल भाटी जाति के थे यौर यह्‌ प्ता चला क्रि वे 
कभी कभी एक सम्बत्‌ चलति थे जिसे वे “भारिकः सम्वत्‌ कहते जो विक्रमी संवत्‌ काल से 
६८० -१ वर्षा पीये कौ हे । | 
, उप्र बाले उत्कीणं लेषो मे से केवल ३ मे ्थोत्‌ संख्या (२), ( ४) श्रौर (५) मे 
वंशावली जतरिह से आरम्भ होती है । संख्या (४) में चिर रत्नतिह शौर घट्ट के 
नाम एक साथ दौड़ दिये गये दै; इसका सम्भवतः यह्‌ कारण हु्ा हो किं वे मूलराज की 
सीधी वंशपरम्परा में नहीं थे । रत्नत्तिह उसका छोट) भाई ा ओौर थटसिह उसका 
भतीजा । 
प्रिन्सेप अर डक कृत क्रोनोलो जी कौ पुस्तकों के अन्त मं दी गई जेसलसेर के महा- 
रावलां की तालिका में रः्नर्सिह का नाम छोड़ दिया ग्यां ह । परन्तु सं ० (८) स्पष्ट बत- 
लाती है कि रत्नर्सि् राजा था शौर संख्या (२) यह कती है कि मूरएज ओर, रत्नसिह 
ने जिस प्रकार प्राचीन कालम राम ओौर लच्मणनेप्रथ्वी का उपभोग क्रिया वैसे ही 
किया । कने टोड के विवस्ण के अनुसार यद्यपि गोरी आलाउहीन की सेना द्वास 
डाले गये घेरे में मूलराज चौर रत्नरसिह दोनों १२६५ ईस्वी सन्‌ मं काम श्रये । किर 
भी यह्‌ बहुत सम्भव है कि रत्नसिह का राञ्यतिलकर न हुख। हो । वहं एक सम्मिलित रूप 
का राजा माना गया हो जेसा कि उत्कीणं लेख सं2 (२) में राम ओौर लचमण के साथ 
उनकी तुलना की गई दै । इन तीन इत्कोणं लेलो मेँ जो उपर बताये गये ह दृदा या दृदू 
केवल संख्या (५) में राया है, उसका नाम प्रिन्सेप की सुची में अन्तमं दियागया हैन 
किडफकी सूची के अन्तमं । दूद्‌ इस वंश का सीधा च्रधिक्रारी नीं था वल्कि.उसे कु 
वपे बाद चुन लिया गया जव कि मूलराज ओर रत्नसिह का पतन हो चुका था । 
टोड के विवर्ण से हमें पता चलता दै कि घेरे के समय जिसमें देवराज का पिता 
काम च्या थ। देवराज बुखार में ही परलोक सिधार गया । इसलिये उसका नाम न तो 
डफ की सूविमें चनौर नभ्रिन्सेप को सूचि मे आता है । उपयुक्त उत्कीणं लेखो भं केवल 
पांचवी संख्या वाले लेख में उसका राजा होने क¡ उल्लेख चाया है । | 
दूसरे दो केवल उसे मूलराज का पुत्र बताते दँ । ये दोनों लेख उन लोगो का समथेन 
करते ह जिनकी यह रायदहै किये दोनों विदासन पर वेठे थे, इसमें कदापि किसी बात 


का सदेह नदीं हे। 





शुद्धि पत्र ओर पूरक टिष्पणिर्या 
पर ६, १. ६. 'आक्सफोडें" के स्थान पर (इण्डिया आआकफिस' होना चाहिए । 
जावालीपुर जिससे उदयसिंह का सम्बन्ध है, जलपुर से समता रखता दे, एेसा 
माना गया है (ब्रोर्बे गजेटियर इन्डेकस प्र २०३) परन्तु यह धोलका से बहुत दूर मालूम 
होता है भौर भैं इसको जालोर के साथ मिलाना चाहता हं तथा _इस _उद्यसिह को म 


र राजस्थान, भाग २, पर० २२८। 
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७६ # राजस्थान पुराच्च * 





श्रीमाल्ल या भीनमाल से सम्बन्धित मानता हूं जो शिलाले {1-3-९1 ओर “7 
बोम्बे गेजेदियर परिशिष्ट [प्रष्ठ ४७४ ] मे उल्लिखित है । श्रीजावल श्रौर श्रीजावलीपुर 
सं. (४) अर सं. (१४) मे उसी सीरीज के अन्दर प्रथम अभिज्ञान के दी पक्त को प्रबल 
करते मालूम दोते ह । राजा का नाम, उसके पिता का नाम ( समरसिह) वंशका नाम्‌ 
( चाहूमान : उत्कीण लेख ६३ मे) मौर समय ( सम्वत्‌ ) १२६२,१२५४, १३०६८ ( उत्कोणे 
लेखों म) ओर जावलीपुर का जालोर के साथ अभिज्ञान यदि ठीक हो तो द्वितीय सभिज्ञान 
का समथेन हो जाता दै । 
पृष्ठ-४४ नीचे से १-२९१ वीं पंक्ति “सरग नदी के इस ओर” के स्थान में “सरय्ववार 
देश मे? होना चादिए रौर श्रजुच्छेद ( पैराग्र।फ) ॐ यन्त में प्रष्ठ ४५ पर निम्नलिखित 
शब्द जोडे जाने चाहिए “उदयसिंह रूपनारायणीय का कन्ती ( प्रष्ठ ६ ) । जयमाधव 
मानसोल्लास का रचयिता भी इसी वंश क! मालूम होता दै जेसाकि इस मन्थ मँ लिखा 
(इर्डिय। आाफिष कैटलोर,; प्रष्ठ ५५० - १ अौर डा. भर्डारकर की रिपोर १८८१-८२ प्रष्ठ 
२-अनुच्छद्‌ ॐ) 1" 
गोविन्द्‌ मानसोल्खास ( ए्ष्ठ ५६) 


( स्मरति ) रत्नाकर : हरर्सिद के सचिव.चर्डेश्वर रचित । यह स्थति रत्नाकर सात 
आगो मे विभक्त है इसे मौर उसी म्रन्थकार हारा रचित छरत्यचिन्तामणि सें हरसिह 
्ौर चर्डेश्वर के कै विवरण दिये गये है (इण्डिया आसि केटेलोग प्रष्ठ ४९१०-४ 
श्रौर ५१९१-२ मौर राजेन्द्रलाल के नोरिसेज संख्या १८४२,६६२१,२०३६,२०६६,२३८४, 
रौर २३६८) हरसिह के लिये मिथिलाधिप, कणोटवंशोद्‌दव, कणौटभूमिपति, कणोटाधिप 
जेसी पदवी लगाई गई है । देवादित्य उसका सचिव था श्रौर उसे तीरभुकिति विषय ( तिर 
हुत) का रहने वाला बतलाया गया है। देवादित्य का पुत्र महासान्धिविग्रहिक टक्कर 
वीरेश्वर का पुत्र महासान्धिविग्रहिक टक्छ्ुर चर्डेश्वर था । चर्डेश्वर को भियिलाधिप 
म॑वरीन््र नेषालाखिलमूमिषलजयी, नेपालाखिल भूमिपालपरिख्वा कदा ग्या है । शक १२३६ 
(१३१४ ई० सन्‌) जो ग्रन्थ मेँ लिखा गया दै बह कीं भौ रत्नाकर म्रन्थ के या उसके किसी 
भी भाग के निमोण का काल नहीं लिखा गया है परन्तु, बहू चण्डेश्वर द्वारा तुलादान विधि 
सम्पादन करने का समय है इस विवरण से यह विदित दोगा कि गोबिन्द्मानसोल्लास.का 
कतो चर्डेश्वर का भतीजा श्रौर वीरेश्वर के छोटे भाई गणेश्वर का पुत्र था 

हरिसिंह के पिता के नाम के सम्बन्ध मे इतिहदास्क्यों में एक राय नहीं है । कह 
विद्धान्‌ महानुभावो ने इस नामः को कर तरद्‌ से बताया है जसे शक्तस, कमेसिहः भूपाल- 
सिह । श्री होल से रत्नाकर प्रन्थ से उद्धत कर भपेश वतल्ाते हैँ । परन्तु यह्‌ नाम हस्त- 
लिखित प्रन्थ की प्रतिर्यो के विभिन्न भर्गो उद्धत श्रंशो मे कहीं नदीं राया है । यदि 
यह सन्मिश्र मिशकू हारा लिखित हरसिह्‌ हो तो उसके हार दिया गया उसफे पिता का नाम 
भी भवेश है परन्तु, हरिह के उ्तराधिकरारियों के नाम जो उसने दिये दै वे सिल्वन लेवी 
दवारा दिये गये नर्मोसे मेल नदीं खाते ( बी. नेपाल प्रष्ठ २२६ ) फिर भी उस्कै दरा 
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उल्लिखित हर्सिह मिथला के पाज्ञा से संग्रहीत गाङ्कर वंश की वंशावली की अनुक्रमणिका 
में राये हुए भवेश्वर या भवसिह का पुत्र हो सकता है जो इरिड ° एण्टी< भाग १४ प्रष्ठ 
१६६ में है । उस अनुक्रमणिका के अनुसार उसके पुत्रों मं से एक का नाम नर्खिहया दपं 
नारायण था नौर उसकी द्वितीय स्त्री से उत्पन्न पुत्रां में एक का नाम चन्द्र्धिह था । विया- 
पति ने इस चन्द्र्सिह का दी अपनी दुगोभक्रितितरङ्गिसी मं उल्लेख क्रिया है । नरसिंह 
जिसको रानी धीरमती के ( या विवाद्‌चन्द्र के श्रजुसार धीराके ) अ्रन॒रोध से विद्यापतिने 
अपना “्दानवाक्यावलीग्रन्थ” लिखा था वह इस चन्द्रसिह का पिता द्योना चाहिए (देखिए 
हण्डिया कैटलोग प्रष्ठ ८५७४-६ श्रौर राजेन््रलाल के नोटिसेज सं ० १८३०) । 
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& यन्थनानानुक्छमणिका ® 


ग्रन्थनाम पष्टः 
अग्नित्राद्यण ( सामवेद ) &२ 


अग्निमुख (सत्याषादढी आपस्तम्ब) ७ 


अग्निष्टोभोद्धात (रामचन्द्र द्रविड) ७ ` 


अग्निहोत्रकममीमांसा ७ 
अग्निहो्न-प्रयोग-रत्तामणि 

(रामचन्द्र दीक्षित) ७ 
्ङ्कवि्या २४ 
श्रद्‌ मुततरङ्ग (हरिजीव्रन मिश्र) ५८ 
द्‌ सुत-सागर ६२ 


अद्र तसूधा (सारस्वतोपनिपद्टीका 
लद्मणपरिडतकृता) ५१ 


अधरशतक (जनादन) ८५ 
अधरशतक (नीलकण्ठ) ५७ 


पधिकरणकौसुदी (रामछृष्ण) ५१ 
अधिकारसंग्रह (वेङ्टनाथाये) १० 
्रनघंराधवपरिचिका (विष्णु) 2 
दमनघेराघव टीका देवप्रम) ७ 
अन्यापदेशशतकर 

(मधुसूदन मेथिल) ४ 


ऋअनालस्वुकायाः कमकरणत्रचाराः = 


अनुमानमणिसार ५ 
अनुमितिनिरूपण सटीक 
(रामनारायण) (4 


अने कान्तजपपताका टीकां 

(मुनि चन्द्रमूरि) ३० 
रपराजितप्रच्छा 

(भुवनदेवाचाय) ४३ 
अपशब्दखर्डन ( भास्वज्ञ) ४६ 
अभिनवगदा (सत्यनाथ यति) ६ 
अमरकोष सटीक (महदिव) ६३ 
अमरभूषण (मथुरासमज) ४२ 
श्मृतङम्भ (नारायण) ६२ 
अमरुशतक सञ्जीवनीरीका 


ग्रन्थनाम पष्ट 
अमसशतक् सरीक (ज्ञानानन्द्‌ 
या लचमी रविचन्द्र £३ 
अलङ्कारतिलक (भानुद्च) ५६ 
अलङ्कारभेदनिणंय ६ 
अलङ्कारशेखर (माणिक््यचन्द्र) ६४ 
अरवधूतसागर (बल्लालसेन) ३४ 


अश्वशास्र (जयद्न्त) ४८ 
अष्टाङ्ग टीका (अरूणद न्त) १० 
अष्राङ्गद्टदय २ 


अष्टङ्गह्टदय टीका (अर्णदन्च) ६२ 
अष्टाध्यायी ब्राह्मणभाष्य (सायण) 
अष्टो चरसह सरमदहाकाव्यरन्नावली 
(रामचन्द्र) ५१ 
आख्यातचन्धिका (भद्र मल्ल)\ ५६ 


अचारदीपिका (नारायण) & 
अआचाररत्न (लदमणभदट्र) स 
पठ अश्क ५६ 
द्माधानादिचातुमास्यान्त प्रयोग 
(कारव) = 
आत्माकबोध (मङ्कन्दमणि) ४१ 
म्रात्मानुशासन (पाश्वनाग) २४ 
अनन्द निष्ठाष्टक (रामचन्द्र) १० 
चअनन्दन्चन्दान चम्पू (केशव) ६ 
च्रापस्तम्ब्रायश्ित्तशतद्रयी 


(भूतंस्वामी) ६५ 
अपस्तम्वपूत्रवर्ति (विष्णुभट) € 


पम्भाणखकशतक ` ४५७ 
्ाल्हादलहरी (ज्ञानीमहापात्र) ५५ 
सश्वलायनगरह्यसूत्रभाष्य 

(देवस्वामी सिद्रान्ती) ७ 
श्राश्वलायनसूतव्रत्ति 


(त्रेविदयब्द्धतालवृन्तनिवासी) ३६ 
आआश्वलायनसुत्रालुसारिप्रयोग 


| (श्रजर्निमिदेषे)२। ८411260 0\/ 11 1/८110118/55111101 {करा ्प्ख्फमी) ५ 


गात नद~, ~ = , 


क 
~= 


(ख) # राजस्थान में संस्छत साहित्य की खोज ५ 


= जि 
ज नि  -- >~ अ 


ग्रन्थनाम प्रष्ठ ग्रन्थनाम प्रष्ठ 
्राश्वलायनश्रोतसूत्र परं टीक्ाए्‌ एकीभावस्तोच्र दीका (वादिराज) ५४ 
.. (देवच्रात नौर सिद्धान्ती) ७ छरौदुम्बरी संहिता (उदुम्बर ऋषि) ४२ 
अआशरलायनग्रौततृत्नव्रत्ति (देवव्रात) ` ऋअङ्गत्वनिसक्तिमीमांसा (मुरारि) . १९ 
श्माहिताम्ने दोदनिणेय (भद्रम) ३ कथाकोषप (ब्रह्मनेमिदत्त) : ६४ 
श्मात्रेयसंहिता २ कपालकारिकाभाष्य 
दष्टकापूरणमभाष्य (कात्यायनोय) = (मौद्‌गल्यमय्‌रेश्वर) ८ 
(अनन्त) कणंकुतृहल ८ पद्मनाभ ) ५२ 
इष्ापूेधर्ेनिरूपण ट कणोत टीका ( नारायण भह ) ४ 
उक्तिरत्नाकर (षट्‌ कारकोदादहरण) कपृत्रभकरण = 
धरशांस्तिकरं ध कपू रमञ्ञरी टोक्रा (प्रेमपजन) २७ 
1 ग भ कमेप्रकाश टीका ( नारायण भटर) २४ 
उत्तराध्ययनवृन्िषुलवोध १ ^ रृष्णदेन ) ५ 
व र कमतरिपाकर (गगं ऋषि) र 
उत्तराध्ययनसूत्र टोका । करणवप्णत्र (शङ्कर) ६४ 
(लदमोवत्लभ) ५४ कृठ्पकरिप्णाव्रली व्याख्या 
उद्‌भटालङ्कार टीका २ (घमेसागर गणि) ४ 
उद्धारराघवर (मल्लारि) ५८८ कृल्पपल्लव २ 
उद्धारधोर्णी (गोविन्दरस्थपति) ४३ कल्पलताविवेकः २= 
उपदेशकन्द्ली (चास) ९१,४६ कल्पानुषदसूत्र (सामवेद) ४ 
उपदेशतरद्गिणी २ कलङ्काप्टक श 


उपदेशपञ्चक सटीक (भूध्रर) ५१ 
१ 


५ कलिकरान्ताक्घनुक नाटक 
डपदेशपद्‌ (इरिभद्र) 


| ५१ (रामक्ृःण) ४ 

उपदे शपदप्रकरण (हरिमभद्र) ३5 स ्‌ 

पदेशा (सुन्दरत्‌।र सुनि) ५५ (रामकृष्ण-त्रिपथी कल्याणकर पुत्र) < 
उपमानसङग्रह (प्रगल्भ) ५ ५ | 
उपमितिभवप्रपञ्चकथा (सिद्ध) ५४ क नङ्त्‌दल (धौरेय मल्लारि) ५६ 
ऊषानिरुद्धनाटक (लच्मीनाथराजा) ५5 2/9 ९ २६ 
ऋग्वेदीयपौर्डरीकहौ वरपरयोग ध, कविरहस्य टीका (रविधमं) २५ 
ऋषयगाय ३ कवीद्रकल्पदर म ५६ 
ऋतुवणे नकराव्य सटीक (इलेभ) ५८ ` कवीन्द्रचन्द्रोदय (कवरीन््राचाये) ५ 
ऋतुसंहार टीका (श्रमरकीतिसूरि) «८ कह सिद्धनच्छन्द्‌ (हन्दोविचिति) 
एकाथाख्यातपद्धति (भद्र मल्ल) ५६  (विर्हीङ्क) २ 
एकान्तरनाममाला (्ररुचि) «° करष्णगीता (सोमनाथ) ५० 
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न्नाम प्रष्ठ 
छष्णलीलासतलदहरी 

(रघुबीर दीक्नित). ` ५८ 
कृष्णास्तवराज टीका ट 


(ध्रतिसिद्धान्त म्री) ४१ 
करर्यकल्पतर्‌ (लचमीधर) ३६,५६ 
त्यरत्नाकरर (लच्मीधर) ` २६ 
्रतसिद्ध विवर्ति (गोपाल) २८ 
काणवकण्ठाभरण अोपासनविधि 

(अनन्तमभटर) £ 
काणद्रहस्य (शङ्कर मिश्र) £ 
कार्यायनश्रौतमूत्रपद्धति 

(प्रद्‌मनाभ) - 5 
काल्यायनश्रौतसूत्र भाष्य 
(अनन्तदेव) ५५ 
कात्यायनश्रौतसूत्र भाष्य 
(काशीनाथ दीत्तित) ३, 
क।त्यायनश्रौतपद्धति 
(वेयनाथ मिश्र) ३ 
कातन्त्रलधघुवृत्ति (भावसेन वरेविद्य) ४० 
कातन्त्रविचार (वद्धमान) ३२ 
कादम्बरी ४४ 
कादम्बरी रीका (जालक्रष्ण) ८ 
कादम्बरी टीका (धुट्‌गल महादेव) ५= 
कालनिेयक्रारिक। (माधव) ३६ 
कालनिणेयकारिका टीका (साम्ब) ३६ 
कालनिणेयदीपिका (जसिह) ८ 
क्रालनिधि (स्थापत्य) 
(गोबिन्द सूत्रधार) ४३ 


कलमाधवकारिकाव्याख्यान 

(बेजनाय भट सूरि) भ 
क।लमाधवबीयविबरण 

(तकंतिलक भद्राचायं) ४१ 
क।ठयकल्पलता टोका र्य 


काञ्यकोस्तुभ 


_* अ्न्भनामानुकरमणिका 5 (ग) 


प्रन्थनास चष्ट 


काच्यनिह्पणख (रामकवि) ४९१ 
काव्यप्रकाश (मम्मट चर अधर) २६ 
काव्यप्रकाश टीक् 
(भवदेव मिश्र) ३२.५० 
काव्यप्रक्राशटीका (गुणरज गणि) ५० 
काठ्यप्रकालरीक्छ 
(तरस्वतीतीथे या नरहरि) १: 
काठ्यप्रकाशदौ पिका 
(साम्वरशिव्र}) ४११० 
काठयप्रकाशटीका (काव्यदीपिक्ना) 4 


काठ्यमाला ८७ 
काञ्यमीमांसा (राजक्नेलर) २६ 
कायादशंविवेकिनी(रे &{ येल्ददेव) १० 
किरणावली (हरदत्त) ६२१६५ 
किरातटीका (प्काशवपे) , ४5 
कीर्तिकोमुदी १५,२४२६१२६ 
कुण्डमाला (जगदीश) ७ 


कुण्डरत्ताकर टीका (विश्वनाथ) ४२ 
कुरडोद्योतदशेन (शङ्कर भटो ५३ 
कुमारपालचरित का पत्वमसगे 

(जयसिह सुरि) ६९ 
कुमार्पालप्रचन्थ {जिनमर्डल) ६५ 
कुभारसम्भवटीका (नच््मी वल्लभ) ३२ 
कुमारसम्भववरत्ति अ थौलापनिका 

(लक््मीवल्लभ गणि) भस 
कु बलयमाला {दरिभद्र शिष्य ?} ३१ 
कुघुमावचयलीला नाटक 

(मधुसूदन सरस्वती) श्र 
केशवभट् (कश्मीर) का जीं व्रनच रित &५ 
केवल्यो पनिषद्दीपिक्रा 

(वियारण्य) १० 
कौतुकचिन्तामणि प्रतापरुद्रदेव) ५३ 


०९-0.२०२।. ०७६७० ०\ 91५ क्ौत्वातरडनःवछाक्ती वमोह) ५३ 
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(घ) 
प्रन्थनाम प्रष्ठ 
क॑सवध टीका (बीरेश्वर) ८ 
खण्डनलस्वखाद्यय (पं. श्रीहष) ४८ 
कखण्डनखरडखायरीकां 
(विद्यासागर) ५८ 
ण्डनलरडलायरोका वियासागरी 
(आानन्दपूणे) १ 
खरतप्पट्रा्रली (त्तमा कस्याण) २५ 
खात्रयण संहिता .. २ 
लादिरग्रह्यसुत्र सटीक 
(रुद्रस्कन्दाचाये) % 
गणपतिसहस्रनामन्याख्या 
(नारायण) = 


गयारविन्दवेजयन्ती (गोपीनाथ) £ 
गाथासप्तशती रीका (ऊुलनाथदेव) ५६ 
(माधव भटर) ५६ 
ग्रहणादशं पर प्रचो धिनी टीका 
(बुधसिह शमो) ५२ 
प्रहभावप्रकाशटीका (भद्रोस्पल) ५२ 
गरह्यप्रदीपक भाष्य 


(नारायण द्विवेदी) ६ 

गृह वास्तुसार ( ठक्ङरफेरु) ४२ 
गायत्रीविच्रत्ति (प्रभूताचाये) ६ 
गीतगोविन्द दीका २७ 
न (कृष्णदत्त मेथिल) ६३ 
 , (्ेपक्रमलाकर) ५५ 


9 (शङ्कर मिश्र) ४० 
गीतातात्पयं (विदल दीक्षित) ४२ 


गुणमन्दारमञ्ञरी (रङ्गनाथ) ५८ 

गुण कित्वषोडशिकापूत्र सटीक 
(गुशएविजय) ४६ 

गुरुचन्द्रोदयकोमुदी 


(रामनारायण) ५१ 
मोपालविलास (मधुमृदनयति) ५८ 


४ राजस्थान मं सख्त पाहिस् की खीञज # 
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ग्रन्थनाम प्रष्ठ 

गो भिलगरह्यसूत् ६२ 
गो & 

गोतमधमेसूत्रटीका (हरदत्त) ३६ 


गौरे्दिगम्बर प्रहसन (शङ्कर मिश्र) ५८ 
चक्रपाणितिजय काव्य (लदमीधर) २७ 
चण्डो शतकटीका (धनेश्वर) ५८ 
चण्डी सपयौक्रम (श्रीनिवास) ४२ 
चतुवेगेचिन्तामणिपरिशेषखर्ड ४ 


चतुर चिन्तामणि (गङ्गाधर) ५६ 
चतुर्विशतिप्रवन्ध (राजशेखर) २८५२६ 
चन्द्रदूत काव्य (जम्बुनाग) २.७ 
चन्द्रदूत दीका ् ४६ 
चन्द्रभ्रभचरित (सिद्धसूरि) ३१ 
चन्द्रविजयप्रवन्ध (मरण्डनामात्य) = 
चम्पूकाञ्य (समर पुङ्गव) ५ 


चमत्कारचिन्तामणि 
( धमश्वर मालवीय) ६३ 


 चयनप्द्धति (नरहरि) ८ 
चरक ५२ 
चरक व्याख्या | ६२ 
चाज्ञपो पनिषद्‌ ६२ 
चातुज्ञोन | ६ 

चिक्रित्सासारोदधि .. 
(नन्द्किशोर मिश्र) ६४ 

चेत्यवन्दनघच्च सटीक 
(यशः प्रभ पुरि) ३१ 

छन्दः कौस्तुभ 

(राधाढामोः;र कवि) १०,५९१,६४ 
छन्दः शास्त्र (जयदेव) २८ 
न्दः सुन्दर (नरहरि भटर) ५१ 
छन्दोमञ्ञरी टीका (वंशीवादन) ४१ 
छन्दोऽचुशासन (हेमचन्द्र ४१ 


2) (जयकीति सुरि २८ 
छन्दोऽनुशासन (जिनेश्वर कृत) टीका 
(मुनि चन्द्र) २८ 
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ग्रन्थनाम पष्ठ 
छन्दोविचिति (विरहाङ््‌) २८ 
जगतसिहयशोमहाकन्य 
(मर्डन मट्‌) ३२ 
जगदम्बाभरण (जनन्नाथ परिडित) ५७ 
जयचन्दिका (शिवदेव) ३४ 
जयमङ्गला । ५३ 


जातक्र (वामन-परमहस- 
पारत्राजकाचाय) ३३ 


जातकपद्धति टीका (कृष्णदेवन्न) ५२ 


जातकाणेव (वराहमिहिर) ५२ 
जातक्ासृत (दिशम) ३४ 


जिनयुगलचरित (जयसिह सूरि) ३४ 
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मञ्छरीदिकास ४१ 


मर्डलन्राह्यण पर टीका (सायण) & 
मध्यक्रोमुदीविलासर (जयद्रष्ण) ४६ 
मनुस्परतिटीका, मलुभावाथचन्दिका 
या दीपिक्रा (रामचन्द्र) = 
मयुखमालिका (सोमनाथ) {५ 
मरणसमाधि ४३ 
मलमासतस (याघवानन्दभटाचाय) ५६ 
मह्‌।पुरुषचरित्र (शीला चाय) ३१ 
महाभाष्यप्रदीप (नीलकण्ठ दीक्षित) ५ 
महावाक्र्यविवरण (रामचन्द्र) ` १० 
मातृकानाममाला (सौभरि) ८० 
मातृगोत्रनिणेय (लौगात्ति) त 
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% ग्रन्थनामानुक्रमरिका # (#) 


ग्रन्थनाम पृ 


माधवीयकारिकाविवरण 
(तकंतिलक भट्राचायं) ५० 
मानमनोहर (वादिवागीइवर) ४४ 


मानसोल्लास (गोविन्द) ५९ 
मिताङ्कसिद्धान्त (विइवनाथ मिश्र) ४२ 
मीमांसाकारिका (वल्लभ) ४४ 
मीमांसा-ङतूहल (कमलाकर) ५ 
मीमांसार्थप्रकारा (केदाव) १० 


मीमां सार्थप्रदीप (काण्वश्ंकर शुक्ल) १० 
मुकुन्दविलास (रघूत्तमतीथे) ५८ 


मृद्रादीपिका (महेरवर) ४७ 
महतं मातेण्ड टीका (म्रनन्तदेव) = 
मूखष्टिक ४८ 


मूल्याघ्याय पर टीकाएं 
(बालकृष्ण श्रौर दीक्षितकामदेवा) ७ 
मेषदूतंटीका शयु गाररसदीपिका 

` (कमलाकर) ४८ 
मेघदूत या नेमिजिन चरित (विक्रम) ५४ 


मेघाभ्युदयकाव्य टीका 
(लक्ष्मीनिवास) ४६ 


मृगाङ्कशतक (कङ्ककवि) ४४ 
मृत्युलाद्कलविधि (मन्न) ११ 
यजुविधान ट 
यजुःसाम्प्रदायिकचातुर्मासस्य प्रयोग:७ 
यन्नरराज टीका (मलयेन्दुं सूरि) ५२ 
यमकमहाकाव्य (गोपालाचाये) ५८ 
यज्ञतन्त्रसुधानिधि 1 
यज्ञदीपिकाविवरण (श्रीभास्कर) ४ 
योगपयोनिषि (महेश भदू) १० 


योगसमुच्चय (गरपति) ४२ 
योगसुधानिधि (यादवसुरि) ३० 
योगाख्यान (याज्ञवल्क्य) ६३ 


ग्रन्थनाम पृ 


रघुकान्यदीपिका-सन्देहविषौषधि 
(कृष्ण भट) ४७ 
रघुकान्यदुघेटसंग्रह (राजकुण्ड) ४७ 


रघु टीका (धर्म॑मेद्‌) २७, :२,४० 
रघुवंश १४ 
रधुवरदा टीका (रत्नगणि) २७ 


रघुवरकाव्यवृत्ति (समयसुन्दर) ४७ 
रघुवंडा टीका (गुणविजय गणि) ४७ 
रघुवदाटीकातत्त्वाथंदीपिका 
(नवनीत) ४७ 
रघुवंश टीका, पञ्जिका 
(वल्लम म्रानन्द यति) ४७ 
रघुवंरावलीदुघेटो्चय (राजकुण्ड) ५९ 
रत्नगुम्फ ३ 


रत्नदीपिका (चण्डेरवर) ११ 
रत्नपरीक्षा (अगस्त्य) भर 
रत्नाकर (चण्डेदवर) ६ 


रत्नावलीसारस्वतपरिभाषा टीका 
(दयारत्न) ५० 
रतिरहस्य टीका (सुल्हर) ६२ 
रसकत्पद्र म (चतुभज मिश्च) ६३ 
रसपदुमाकर (गङ्गावर) ४१ 
रसरत्नप्रदीप (रामराज) ६० 
रसिकजीवन (गदाधर भद्‌) ६१५ 
राघवपाण्डवीयटीका (लक्ष्मण प०) ५८ 
राम कान्य २७ 
रामकोतिप्रशस्ति टीका (जनादन) ४८ 
रामचन्द्रदशावतारस्तुति(हनुमान) ४८ 
रामचच्रिका (विहवेइवर) . ५० 
रामचरितकाध्य (रघूत्तम) ५८ 
रामरातक (ठक्कर सोमेद्वर) ४८ 
रामायरणसारसंग्रह(श्रीनिवासाचायं)४ 


य्रौवनोल्लास (उमपरसन्दवाश्थ) ५५२०९।९, 9 ।५५॥1८हद्रकलप्उ६५(अनत्तस््न) 46 
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(ज) ‰ राजस्थान में संस्कृत साहित्य की खोज # 


ग्रन्थनाम पृष्ठ 


रूपनारायरीय (उदयसिंह राज राज)& 
रूपमण्डन (मण्डन सूत्रधार) ४२ 
रूपावतार (मण्डन सूत्रधार) ४२ 
रोमावलीदातक (रामचन्द्र भद्र) ४४ 
लघुकारिका (विष्णुरार्मा, ७ 
लघुकारिका (संस्कार प्रतिपादक 
ग्रन्थ ) (विष्णुशर्मा) ४७ 
लघुकाव्यप्रकाडा ४१ 
लघुजातक टीका (वराहमिहिर) २० 
लघुजातक वातिकविवरण टीका 
(मतिसागरोपाध्याय) ३४ 


लघुभागवत (गोस्वामी) ३२ 
लघुभाष्य (पसन्धियां) 

( रघुनाथ) ४६ 
लघुवाक्यवृत्ति टीका १० 
लघुविजयदछन्दः पुस्तकम्‌ ५.७ 


लघुस्तव टीका (लघ्वाचा्ये) ४७ 
लघुसङ्घपटुक (जिनवल्लभ ) ४३ 
लघक्षेत्रसमास (हरिभद्र) ३० 
लटकमेलक प्रहसन ३२ 
लल्लगोलाघ्याय ्रौर रोमशा ४२ 
ललितविस्तरा (हरिभद्र) २१ 
ललितास्तवरत्न (गंकराचा्यस्वामी)४ 
लक्ष णसमूच्चय | ४२ 
लादस्यायनश्रौतसूत्र भाष्य 
( रामकृष्ण दीक्षित) ६३ 
लिङ्खदुगेभेद नाटक 
(दादम्भदु परमानन्द) ५७ 
लिङ्गानुशासन (दुगेत्तिम) ३२ 
लोलावतीकथावृत्ति (बल्लालसेन) ६२ 
लीलावती टीका (मोषदेव) ५३ 
लीलावती टीका (परशुराम) ५३ 
लीलावती प्रकारा (वद्धंमान) ४२ 


ग्रन्थनाम पृष्ठ 
लौकिकन्यायसंग्रह 

(रघुनाथदासजी ) ५३ 
व्यक्तिविवेक २८१४४ 
व्यवहारसार ४७ 
व्याकरण (वुदधिसागर) २८ 
वर्णरत्नदीपिकादिक्षा (ज्रमरेश) ४ 
वराहमिहिर संहिता ४२ 


वल्लभग्रणुभाष्य टीका (पुरुषोतम) 
वषेतन्त्र या नीलकण्ठताजिक 
(नीलकण्ठ) ५२ 
वस्तुपालप्ररास्ति (जयसिंह कवि) १६ 
वाक्यभेदविचार (श्रनन्तदेव) ५६ 
वाक्यप्रकादा (उदयवमं) ५० 
वाक्य-प्रदीप टीका (पष्पराज) ५६ 
वाक्यसुधा पर टीकाणएं 
(ब्रह्मानन्द भारती श्रौर शंकर) १० 
वागभटालङ्कार टीका, 
ज्ञानप्रमोदिका (पमोदगणि) ५१ 
वागभटालङ्कारदृत्ति (वाचकन्ञान 
प्रमोदगणिि) ४१ 
वाचारम्भगण (नृसिहाश्रम) ६५ 
वाजपेयपद्धति (रामकरष्ण 
ग्रपरनाम नाना भाई) ४ 


वाष्ि संहिता ३९ 
वास्तुतिलक ४२ 


वास्तुमञ्जरी (नाथ सूत्रधार) ४३ 
वास्तुराज (राजसिह्‌ सूत्रधार) ४३ 
वासवदत्ता टीका (नारायण) ४७ 


) (प्रभाकर) ५८ 
वासुदेव हिन्डी (खण्ड १) 

(कुक्कोक) ६२ 

वासुपूज्यचरित (वद्ध मान) ५४ 

विक्रमाङ्देवचरित ~ १४ 
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%& ग्रन्थनामानुक्रमगगिकां ‰ (ट) 


ग्रन्थनाम पु 
विचारसागर ५० 
विचारसंग्रह (कुलमण्डन) ५४ 
विजयप्रशस्ति काव्य २७ 


विजयपारिजात (हरिजीवन मिश्र) ५८ 
विद्यागोपाल-चरणाचंनपद्धति 
चिदानन्दनाथ) ८ 
विद्यादपंर (हरिप्रसाद) ५२ 
विद्यालयस्थान (जयवल्लभ कवि) ५४ 
विद्र दृभूषरण टीका (शम्मुदास) ४० 
विद्वद्विनोद टीका  {- 
विदग्धमुखमण्डन टीका 
(नरहरि भट) ५४,६१ 
, (ताराभिघ कवि) ५५ 
,, (सावभौम भटराचाये) ६० 
विनोदसद्खीतसार ४५ 
विपाकसूत्रवृत्ति (्रभयदेव) ३१ 
विबुधमोहन (हरिजीवन मिश्र) ५८ 
विरहिणीप्रलापकेलि (जगद्धर) २७ 
विरहिरणीमनोविनोद 
विनय (विनायक ?) कवि ५७ 
विरूदावली ( कालिदास श्रकवरीय) ४४ 


विलोमसंहिता ३ 
विवादचन्द्र ह" ९ 
विवेकमञ्ञरी (आसड) २४ 


विवेकमज्ञरी टीका (बालचंद्र) ३४ 
विवेकमातेण्ड (गोरखनाथ) ६३ 
विवेकसार (रामेन्द्र) ५१ 
विवेकसारटीका(लक्ष्मीरामत्रिवेदी) १० 
विश्ववल्ञभ (चक्रपारि मिश्र) ४३ 
विश्वेरलहरी (खण्डराज) १० 
विरि्टाद्रं तसिद्धान्त (श्रीनिवास) १० 





ग्रन्थनाम पृष्ठ 


विसम्वादशतक (समयसुन्दर) ५५ 
विष्णुपूजनपद्धति (हरिद्विज) ४७ 
विष्णुभक्तिचन्द्रो ्चन्द्रादय 

(विच्वेदवरतीथं) ५९ 
विष्णुदातपदीस्तोत्रविवरण 
(रामभद्र) = 
वीरमित्रोदय-परिभाषाप्रकाद्च ३& 
वेदा ज्कज्योतिष पर टीका (देष) ४ 
वेद न्तकौस्तुभ (श्रीनिवासाचार्य) ६५ 
वेदान्तप्रक्रियाहार (क्रमं) ५९ 


वेदान्तरत्नमञज्रुषा (पुरुषोत्तम) ६५ 


वेदान्तसूत्रद्र म (पुर्षोत्तम) ६५ 
वेदान्ताधिकरणमाला (पुरुषोत्तम) ४४ 
वद्य भास्करोदय (वन्वन्तरि) ६५ 


वेराग्यपन्वादातिका 
(सोमनायकवि) ३६ 

वैष्णवधमंमीमांसा (केडशवभदटर) ६५ 

वेष्णवधमंसुरद्र ममञ्जरी 


(सङ्कषररारणण) ३€ 
वृत्तमारिक्यमाला (त्रिमञ्ञ) ६४ 
वत्तमूक्तावली । मल्लारि) १०,५६ 
वृत्तमक्तावलीतरल (मल्ञारि) ५६ 


वृत्तरत्नाकर (चिरज्ञीव। ५० 
वृत्तरत्नाकर टीका (सुल्हरण) ६२ 

> (कण्ठसूरि) ६४ 
वृत्तरत्नाकरवृत्ति (सृुल्हरण) ५१ 
वृत्तसार (पुष्कर मिश्च) ५१ 


वृत्तिदीपिका (कृष्णसुनि) ४९ 
बृद्धगार्गीय (ज्योतिषशास्र) - ५२ 
वृन्दावनकान्य सटीक ४६ 
वृहुज्नातक टीका-केरली ४२ 


(ठ) % राजस्थान में संस्कृत साहित्य कौ खोज 


ग्रन्थनाम पु 
वृहत्‌क्षे नसमासवृत्ति (सिद्धसूरि) ३१ 
वृहज्ज्ञान कोष १४ 
श्रवरणभूषरण (नरहरि) . ४० 
श्राद्धगरणपति 


& 
श्राद्धदीपिका (कारी दीक्षित) ७ 
श्रसूक्तभाष्य (लिद्धण भद) ५५ 
श्रौतोल्ञास (दिवप्रसाद पाठक) € 
श्यु्खारतरगिरणी (सूयंदास) ४० 
श्य ङ्खारतिलक टीका, रसतरगिणी 

(गोपाल भट) ५६ 
श्य द्धा रदपण (पदूमसुन्दर कवि) ६१ 
शङ्गा रपचचारिका 
(वारी विलास दीक्षित) ५७ 
श्यद्खारवराग्यतरगिखी 
 (सोमप्रभाचायं) ५५ 
श्यद्धारवराग्यतरगिणी टीका 

¦ (नन्दलाल) ५५ 
भ्युङ्खारहार 

(हम्मीर महाराजाधिराज) ६० 
श्यङ्गारसरसी (भावमिश्च) ५६ 
श्ज्गारसज्ञीवनी (हरिदेव मिश्र) ५७ 
श्यामरकुन (कुक्करोक) ६२ 
दयेनिकशास्त्र (सुद्रदेव) ५५३ 


वो (नीलकण्ठ), ५० 
५ 


शत्दलोकीकाव्य (राक्षषमनीषी). ५८ 
शन्दप्रकाडा (माघधवारण्य) ५० 
राब्दवोधप्रकाशिका(रामकिरोर) ५ 
शब्द्लक्ष्यलक्षण (बुद्धिसागर) रक 
श॒ब्धलक्षरण (वररुचि) ४६ 
राढव्दरोभा (नीलकण्ठ) ४९,५७ 


शरी रस्थान सटीक (म्रखुणदत्त) ३४. 








ग्रन्थनाम पृ 
राकून्तल २६ 
राण्डिल्य संहिता ११.५१ 


राङ्ख धर टीका (्राढमलह्ल) ६ 
राद्धं घरदीपिका (ग्राढमनल्ल) ५३ 
रास्त्रदीप <= 
रिवचरित (हरदत्त) ५ 
रिवभक्तिरसायन (काडीनाथ) ५ 
रदिवसिद्धान्तरोखर (कारोनाथ) ५ 


शिवसूत्रवातिक (वरदराज) ५ 
दिवाचंनचन्द्रिका ५३ 
शिद्युपालवधसार टीका (वल्लभ) ४७ 
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जेदरलमेर के हस्तलिखित संस्क्रत-ग्रन्थो के असिद्ध भण्डारों के विवय में 
डां० वुलर का श्रभिमत 


| वलिन एकेडमी के काय-विवरण, माचं १८७४ से श्री दाद्धुर पांड्रङ्ग+ पंडित 
एम. ए. उपजिलाधीडा, सूरत वारा ्रग्रजो में अनूदित | 


~न 9 ~ 9 


४ 


प्रो वेबर ने जेसलमेर-मन्दिर के हृस्तलिखित प्रन्थ-संग्रहके विषये श्रो. जे. उहूलर 
क्ता वीक्तानेर से लिखित ता० १४ फरवरी का पत्र प्रस्तुतक्िया या)" 

जंसलमेर मे, नजिस्व्ती नींव लगभग वारहूवीं शताब्दी के मध्यमं भाटी राजपुत्तो के) 
प्राचीन राजवानी छोद्रवा के विध्वंस के परचात्‌ रव्खी गई थी, जनियों क्ती एकत बड़ी चत्ती 
हे।> परभ्परागत ्रनुश्नुति के श्नृसार इन लोगों के पूर्वज राजपुतोक्ते साथ लोद्रवासे श्राय 
प्रोर दहं से पारस्नाथ (पारवनाथ) की एक्त दति पवित्र सत्ति को श्रपने साव जंसलनेर पन 
लाये । इस्त सूति के लिथे जिननव्रसूरि के तत्वादधान में षन्द्रहुवीं शताब्दी में एकत देवालय का 
निर्माण हुश्रा, जिसमें छम्य: ६ सन्दर विभिन्न तीवक्रों क्ती प्रतिष्ठा हेतु प्रोर जाड गय। 
इस मन्दिर श्रौर ससस्त राजपूतान, सालदा एवं मध्यभारत सं श्रपना व्यापार श्रीर्‌ चपयों के 
लेन-देन क्ता व्यवहार फलाने वाले जंन-समाज के द्वारा जेसखलमेर ने जन-वमं के बुश्यं स्थान 
के रूपमे दड़ी प्रसिद्धि ्रष्तक्ती दहै । श्रस्तु, यहाँ कते नेण्डार श्र्यात्‌ पुस्तकालय फो याति विगेव 
ल्पसे सर्वत्र फलीहुरईहैजो कि गुजरातियों के सतानुस्तार संसारके सभी देते भण्डारों से 
तठ क्र है। श्रतएद मेरी याचा के मुख्य उद्यो से एक इस भण्डार ने वेश क्ती भ्रनुमति 
प्राप्त करना घ्नौर इसकी सामग्री का विवरण दिद्वानों तक पहुचाने क्ाथा। थोड़ी कठिनाई 
फे पञ्चात्‌ मैं इस रहस्य शो सुलस्छाने में सफल हूश्रा भोर ज्ञात हुभ्रा क्ति नण्डारके विस्तार के 
सिषय सं बहुत कुच दद़ा-चढ़ा कर कहा गया है, किन्तु उसतक्ती सामग्री वास्तव पे बहत मूट्यव्ान 
है। €० दषं पुवं एक्त यति द्वारा तयार की गई प्राचीन सुखी के श्रनसार वहद्‌ ज्ञानक्रोहानें 
४२२ विभिन्न रचनाएं थीं। जो फुं सेने देखा उससे स्पष्ट ज्ञात होता है कि यह्‌ सुची उत ही 
शरसादधानी से बनाई गईं यी श्रौर उस्न समय विद्यमान ग्रन्थों कौ संख्प्रा ८५० से ४६० तकत 


[रेरे 





* हिन्दी अरनुवादक- भी पुरषोत्तमलाल मेनारिया, एम. ए., साहितव्यरत्न 





› देखिये - ड†° व्हूलर का ता. २६ जनवरी का पत्र, इण्डियन एण्टीक्वेरी, वो. ३, मां 
१८७४. पृ. ८६ । 
` जंसलमेर-दुगं फी रवि र्वि दसि पति २५५६६४२१ १९९९८ मे रवली 


गई धी- हरिदत्त गोविन्द व्यास कृत “जसलमेर का इतिहास" --हिन्दी भ्रनुवाद क । 
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यो! इन हस्तलिखित ग्रन्थों मेंसे भधिकाि ताड़-पन्रों पर ल्िखितदहं श्रौर इनकी तिधयां 
बहुत प्रषसीन काल तक गई हूर । वतमाने तो किसी सम्यक्ते गौरवपुग संप्रहु करा श्रव- 
देष माच्र रह्‌ गाह । इस भण्डार श्रते भी सुरक्षित ताड़पक्रीय ग्रन्थों के लगनय ४० 
बस्ते श्रथति बण्डल; दिखरे प्रौर चटित ताडपन्नों का एक वड़ादटेर; कागज पर लिलि म्रन्थों 
से भरी हुई चार या पाच छोटी पेटिांश्रौर ष्टे तथा श्रस्त-व्यस्त कोौगजों के कद्ध दजन 
बण्डल हं । पूणे स्पेण सुरक्षित ताड़पन्नीय ्रन्थोँये, जो सभी एक डोलीमें नहीं किन्तु एक दही 
केखनी हारा लिखे गये हं, बहत योडौ जेन रचनाएं है । इनमें से वहा केवल धर्मेत्तिरवृत्ति, 
कमला हीलतक, प्रत्येक बुद्धर्चारत, विद्ोषावहयक श्रार सुत्रं के कतिपय प्रं एवं हेमचन्द्र 
व्याकरण (श्रध्याय १-५) का एकत बडा माग तथा श्रनेकाथ-संग्रह की एक टीका है, जो 
हेमचन्द्र की समस्त छृत्िों की टीकाश्रों के र्पमं स्वयं ग्रन्यक्ार द्वारा निमित हहह 
श्रन्तिमि कृति का शौपक श्रनेकाथं-करव-कौमुदी है इसकी खोज इस सीमा तकत सहुत्वपूणं 
कि श्रनेक्ाथ-कोक्ञ की प्रामाणिकता श्रव तकत सन्देहास्पद रही है श्रौर श्रव इसकी प्राप्ति के 
पडचात्‌ कोई प्रहन ही नहीं रह जाता । | 


जेष ताडपत्रीय ग्रन्यों सें काव्यालंक्तार, न्याय श्रौर छन्द-लास्तच ध्रादि ब्राह्यग-ग्रन्थ हं । 
महाकाव्यं मं रघुवंश एवं नषचोय [चरित हं जिनमे से श्रपर काव्य की विद्याधर रचित 
एक प्राचीन श्रौर दुलभ्य टीका (देखे--गृजरात के हस्तक्िचित संस्कृत प्रस्थो का सुचीपन्र 
नं०२, पृ० ६०, प्रन्यांक् १२४) । फिर वहं जयमङ्गल छत टीक्ता सहित भट्टि काव्यभी है १ 


इनके श्रततिरिक्त हमे निम्नलिखित नवीन श्रौर बड़ी छृतियां उपलब्ध हदं : बिल्हुन 
भ्रयवा विल्हण कृत विक्रमाद्धुःचरित, उपेन्द्र हरिपाल एत गौड़वधसार श्रौर भद्र लक्ष्मीधर 
कृत चक्रपाणिक्ाव्य >: इनमे से विक्रमाङ्ुचरित सर्दोपरि हत्व क! है । यहं ेत्तिहास्िष 
कृति है, जिसत्ते सोमेहवर प्रयम्‌ श्रपरनाम श्राहुवमलल, सोमेहवर द्वितीय भ्रर्थात्‌ भुदनेकमल्लं 3 
श्रोर विकमादित्यदेव श्रपर नाम च्रिञयुवन मल्ल का इतिहास प्राप्त होताहै 1* तीनौं ही के 
विषयं सुप्रसिद्धहिक्ति वे ११बीं हातान्दी पं दक्षिण में फल्याणकटक के शासक येश्रौर 
चालुक्षय वंश से सम्बद्ध सोलंको नामस विशेष प्रसिद्धये । बिल्हण ने श्रपना स्वयं का 
इतिहास भी पर्याप्त विस्तार के साय लिषा है प्रौर वहु कहता कि विक्रमादित्यदेव नै 
उसको विद्यापति शी उपाधि प्रदान की थी । ज्ञात होता है क्रि उसने इस ग्रन्थ फा निर्माण 
श्रपनी वद्धावस्था में विक्रमादित्य के तासनकाल घे क्रिया, फलस्वरूप बहु उस राजा के 


(= 


इतिहास का केवल श्रा मात्र लिख सका। इस्त कान्य के १८ सगं हुं श्रौर इसमे २५४५ 





१ स्यात्‌ यह रचनाकार कानामदहै। विचारणीयदहै कि रघुवंश के भ्रनेक टीकाकारो ने 
जयमद्धला टीका भ्रौर इसके कर्ता क! जयमङ्खलाकारके रूप में उत्नेख किया टै । 

२ राजस्थान प्राच्यविद्या प्रतिष्ठान, जोधपुर हारा “राजस्थान पूरातन ग्रन्थमाला' में प्रका- 
दित, ग्रन्थाङ्कः २० । -हि° श्रनु°। 

3 देखे-इण्डियन एण्टीकवेरी, वो. १, पृ° १४१। 

५ वही गप्‌० 5 १८3. ई पोत्र 0१२००००० ^0806111४/ 
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उलो है । विर्हण ने रघुवंश को श्रादं मान कर प्रायः प्रत्येक सगं में छन्द-परिवर्तेन क्रिया 
है। वह एहता है कि उसने वदर्भा रीतिमे यद्‌ ङाग्य लिला दै जन्तु उदकी भादा बदुत 
कठिन है । उसके शब्दाउम्बरसे काम्य की प्रभावद्ीलत्ा मे च्यूनतः श्रा गं है ण्ठिर 
भी इसने फतिप्य पद एदे हं जो तास्तव में कवित्वपुणं ह श्रौर हमाशे उचियां के 
ग्रनुक््ूल लिखे गये हं । इनके ध्रतिरिक्त हमें अ्रनेक सुतनो वारा पहलेसे ज्ञात विक्रम के 
सासरिक्त ध्रभियानों के साय श्रौर भी अहुत सुचनाट्‌ मिलती है जो जहत भनोरञ्जक्त 
। इस प्रकार हमें ज्ञात होता है चि सोमेड्वर द्वितीय दिकम शः ज्येव्ठ चता या 
प्रौर इसी कै हारा वहू सिहासनच्युत कतिया गया था । बिल्हण ने सोगेदवर का चित्रण एक 
पागल भादमी फे र्पमेंक्ियादहै जो ्रपने अविक प्रतिभा-सम्पन्न भाईके अति घोर घना- 
भ्व को वहन करता या प्रौर परिणासतः जितने कल्याण स्ते पलायन के पदचात्‌ उसको नथ्ड 
र दिया । कठिनारईयु्वक भ्रौर केवल कुलदेवता शिव न्नी स्ना हौ दिक उक्तके जाडं 
दिरुद्ध युद्ध कर सक्ता यथा । युद्धम दहु विजयी हृश्रा रौर उसने सोसेदवर को बन्द 
दनाय। । दूसरा उचिकूर प्रसद्धः एक स्वयंवर का वणन ट, जो करहाटपति की पृथी दारा 
प्रायोजित किया गया शौर डिसर्मे उसने विक्रम को शछपना पति चुना । बिल्हण ने श्रपने 
स्वयं के इतिहास भें इस बात क्रा दुःख प्रकट ल्ाहि क्रि वहु बारापति भोजके पाक्त दल 
सा | भोज श्रौर मञ्जी उदारता की प्रस्ता की गई हे । जव में भोज क्ता प्रषङ्कदेताहूं ती 
यह्‌ दता देना उपयुक्त होगा छि हमने एक्त व्राह्मण से गोज का करण प्राप्त क्रिया है जिसक्ता 
समय शक्त संवत & ६४ (१०४२ ई० } है, साय टी जंसलमेर-गण्डार मं इस नहान्‌ परमार 
राजा फते प्रेमादखयान क्रा एक्त श्रंश रै लिक्षा गीवक श्डुगारमजञ्जरीकथानक है । क्योकि 
विक्तमाङ्गचरित मु बहुत महस्दपुणं लगा इसलिये भंने स्वयं इसक्ती प्रतिलिपि करने जा 
निदचय क्रिया नौर यहु कार्यं श्रपने सहयात्री ° मित्र डा० जेकोवी को सोौहादपूण सहायता से 
पूरा सीलान करने सहित सात दिनम पुण हन्ना । न्थ बहुत सुन्दर टै, इसमं स्यान-स्यान् 
होन श्रौर टिप्पणियां श्रङ्क्िति ह । इस्र पर ठेखन-संवत्‌ श्रङ््िति नहीं है। परन्तु एक 
परचात्लेख में लिखा हि कि यह्‌ ्रस्थ देटसल्छ श्रौर जेर्ठसिहू के हारा सं० १३४३ भं खरीदा 
गया था । गौडदधस।र एक दिस्तृत प्राक्नतक्ताव्य है, इसर्मे राजा यज्ञोवमन की प्रशस्ति है 
प्रति भें टीका श्रौर संस्ृत-छाया भीदी गर्ह । प्रच्य का विभाजन सर्गामंनदहो कर 
फलकों में हृश्रषहं। 
चक्रपाणिकनाव्य जिसमे चिष्णु का युणगान हुश्रा हे, भ्रचिक विस्तार का नहीं है । संभवतः 
इसंफा सभ्य ग्यारहवीं शताब्दीसे बादका है । इनके प्रतिरिक््त भणग्डारमं चार नाटक भी 
हँ जिनके नाम भ्रबोधचन्द्रोदय, मुद्राराक्षस, वेणीसंहार श्रौर श्रनघेराघव हुं । श्रन्तिम नारक 
सटीक है। गखक्ताव्यों फा प्रतिनिधित्व सुबन्धु कृत वासवदत्ता हारा होता ह । श्रलङ्ार- 
शास्य के बहुत महुत्वपुणं ्रन्य प्राप्त होति हैं । ज्ञात कृतियों मं दण्डी कः वि° सं ११६१ 
(११०५ ई०) का काव्यादशं है। मस्मट क। काव्य-प्रकाञ्च भी सोमेदवर को टोका सहित 
प्राप्त है जो, सें समभ्छतः हुं एक नई टीका है । इनके अतिरिक्त वामनाचायं कृत उद्‌भटालं- 
[ ((-0. २००२।. 01411260 0\/ 1 \/1(11/1118/5511111| २6568101 ^\680611४/ 
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१ देखिये-वो० ३, १० ८६-६० । 
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कार नारक उलद्ु7र-लास्रभीहु नौर उद्रटालङ्कार पर टीका फा एक श्रं एवं श्रलक्ार- 
दपरः (१३४ इलोक्त) नासक प्राक्त ग्रन्थ भी उपलब्य है । पदं तीनों श्राचार्यों के नाम मम्मट 
ने उद्धृत छ्त्थि हें । उद्भटालंकार की हस्तप्रत्ति सं ११६० (११०४ ई०} कहै श्रौर यही 


दस्र संग्रह्‌ दी सदसे प्राचीन प्रति हें । 


स्तने हिम्चन्द्र के छन्दोनुश्ासन के प्र्तिररिक्त जयदेव की छरति हुषंट टीका 
सहित मिली है जित्तक्ती बहुत समयसे खोजष्ीजा रही थौ । न्याय क्ती छृततियां नेक हं 
रौरवे प्रायः इर्वाचीन ह 1 कन्दली की एकत पूर्णं भत्ति श्ाकर्षक्त है । साख्य दर्षन का भति. 
निधित्व श्ननिरुदध भव्य, सप्तति श्रौर तत्वक्तौमुदी हारा हप्र है । 


कागज पर लिखे हए ग्रन्थों में जंनसुत्रों क्रा एकत वहत सुन्दर संग्रह्‌ है जिसमें १४५बीं 
हातोव्दी के लिखे ग्रन्थं । इसने मेरे लिये नई सामश्रौ बहत कम है 


इस सग्रह षी बुद्य श्रौर सूल्यवान सालन्री तडपन्न पर लिखित श्रन्य ही ह, जिनकी 
स्वच्छता श्रौर प्रादीनदा को देल कर यह वांच्छनीय है कि सभी ज्ञात छतियों फे पाठ षा 
पण्डितो हारा गुदधतापूवकत मीलान कराया जाय । रुदं दे श्तिरिक्त ये चनी इस्तः 


2२९ 111 
१२वींश्रौर १३बीं शताब्दीकी ह्‌ । 


दाकानर सं मं श्रपच साथ भरत क्रा एक ऊगभरग संपू 
सएणं टीक्ः, सेतुदन्य, श्रथदवेद क्ता प्रातिशाख्य, पञ्दपटलिक्ताको एकत इसी तरह री प्रति 
श्रःर लगभग ्नन्य एष दजन नवीन चस्वुएं लाया हूं । इनके छरतिरिदत भी मेने बहुत से जेन- 
ग्रन्यों की खरीदी टै 1 स्टनर मं दद्ध नहीं मिला) जिन खन्दर ताडपन्नीय सन्धो फा 
विवरण कनिघमने दिया दहै, वे नितान्त दर्लभ्य हो गये । हतरज के विषय सं चुके मान्तो 


नाट चज्ञास्त्र, जत ह्ण पर 


[।ल्लास 
नामक एक नई कृति मिली है, जिसका कर्ता चालुक्यराज सोप्देव है) इसमें भारतीय 


राजाश्रों के श्रन्य सनोविनोदों के साथ श्तरज क्रामी वर्णन है।^ [दी इण्डियन एण्टीक्षवेरी, 
माच १८७५, पृऽ ८१-८३]| । 


नर्स 


जेसलमेर से लिखा गया, "इण्डियन एण्टीववेरी' के संपादक कै नाम व्हलर 
का पत्र-- दिनांक २६ जनवरी १८७४, प्रका. इ. ए., जित्द ३, पृ. ८§-९० '* 


० । 
मेने इस नगर के प्रसिद्ध भ्रोसवाल जनियों के भंडारोंकती कुदं भाग देखने में सफलतः 
प्राप्त की श्रोर इस कठिन यात्रा का इतना फल तो श्रदह्य ही निकल श्राया जो इस भू-माम 
मे निवास, बालू, खराव पानी श्रौर नाहरूके रोगको देखते हृए वदङे में बुरा नहीं । 
भंडार का श्रधिक्तांशा भाग ताड्पत्रीय ग्रन्योंका है जिनका समय ११३० से १३४० ई० 
सन्‌ तक है \ इनमे ब्राह्मण प्रन्य भो हं, मुख्यत. कान्य, नाटक, श्रलं कार तथा र्याय, व्याकरण 


* हिन्दी श्रनुवादक- श्री पद्मधर पाठक, एम.ए. 
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9 स्पष्ट है कि चेम्बसं का ७६४बां प्रंश इसी से सम्बद्ध है । देखिये, मेरा संस्कृत-प्रन्थों का 
सूचोपत्र, राठल (विरले) १९९ ०१७१२१२५ दसपच (ऽ्म/ नहीं है -वेवर । 


यिय, 
| मो = = का क कि च 
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विषयक्त पुस्तके हं । इनम से एक पोथी हमं कामारी भद्र दिल्हण श्रयवा विल्हण क्ती एकत 
प्रज्ञात छृति का सुचन करती है जितनी "पंचा्धिक्ाः ्तामन्यतः ज्नातदहुं।! १७ सर्गों 
विभक्त यहु काव्य कल्याण के प्रस्तिद्ध चालुक्य राजा विक्रनादिव्य, श्रत्तिरिक्त नान च्रि्ुवन- 
मल का प्रसंश्चागान है श्रौर त्वां सगं बित्हूण कफे निजी इतिहास से संबंधित हे । उसका 
शीषं "विक्रमाङ्कभिवानम्‌ काव्यम्‌" श्रयवा "विक्रमाङ्कुचट्तिम्‌' ह 1 

सेरा विद्वासर है कि फल्याण के चालुक्य केवल श्रपने क्िलटेडोंद्ारा दही ज्ञात हं श्नौर 
इस कारण एक साहित्यिक ति में उनके कार्यो का वर्णन्‌ प्राप्त होना बडा रोचक बात है । 
यह श्राकयंण इस वास्तविकता से श्रौर भी समुन्नत दहो जातत है क्रि बिल्हण, विक्रमादित्यदेव 
फा दिद्यापति घा श्रौर उसका साक्ष्य उत्तना ही महच्वपएणं है जितना क्ति बरणित घडनाध्रों क्ते 
प्रत्यक्षदर्शी श्रथक्ा समकालीन क्वि फा समन्ता जा सकता है । चरित क्ता आरन चालृक्य- 
जाति दही सृष्टिसे हता है श्नौर वतमान वंगजों का वक्ष पलप" दे चलता ह) श्रारभिक 
रालाश्रों का संक्षिप्त सा वलन कुद्यदही इलोक्नो भे करके छोड़ दिया गया है, परन्तु भ्राहुबमल्ल 
प्रौर सोमेदधर कते राज्यक्ताल को श्रधिक्त सहत्वं दिया गया है; इनमेसे पुनं विक्रमार्दिष्यन्ना 
पिता या श्रौर प्रपर श्र्वात्‌ सोमेश्वर उसका बड़ा भाई था । विक्रमादित्य क्ा इतिहास संपुभं 
नहीं हृच्रा हि क्योकि कवि फे रचनाक्ाल में वह्‌ जोदित धा । ब्रंतिस सगं में बिल्हणकते 
प्रास्म-चरित्र के ्रतिरिक्त कादमीर कते हुषदेव का, उसके पूर्वजों श्रौर उत्तरादिक्ारिथों क्षा 
धणन है । धारके भोज का वार-दार उत्ठेख हं श्रौर एुक्त स्थान पर विल्हृण के समक्ञालीन 
के रूपमे भी, जिसका उससे फभी साल्लात्कार नहीं हृश्रा । काव्यम श्रनेक छन्दो प्रयोण 
हृश्रा हे श्रौर इसक्ती शंखी वंद्भीरीति हं । 

इस प्रति प ऊेलन-संतत्‌ कहीं नहीं दा हुं परन्तु १३बघीं कऽ फे श्रत मेँ सेतमल 
प्रौर जेर्तासिह ने इसक्ता पुनः क्य क्या या। नं कटेगाक््ि यह्‌ श्रवीं श. के श्रत में लिडा 
गया था । मेने डाक्टर याँोबी षी सहायता से, जो मेरी यात्राश्नों के साथ रहते हं, 
पुस्तक कटी प्रतिलिपि करली हं । में विवास करता हं कि इसका छोई संस्करण सुलभ होगा 
योक्त भ्रन्य बहुत सावधानी से लिखा गयादह्‌ न्नोर शोधनश्रौर टिप्पण्योंमं तो श्रौरमभी 
भ्रधिक्त सावधानी रती गई हं । शोधन दहुत पहले किया गया जान पड़ता हं । हम भंडार 
मे ६ दिन कामकर चुके हं परन्तु श्रमी वह्‌ पूरा नहीं हृश्राहु । यवि, जैसा कि लोग इसक्ती 
विशालता के संवध मं कहते हं सच निके श्रीर हम पूरे संग्रह को देखने में सणल हुए तो यह्‌ 
संभावना हं कि हम साच से पहिले यहां से न निकल सक्तगे । हमने भारी संख्या में महच्पुणं 
पुस्तके सरोदीहं भ्रौर कुच श्रद्भुत्‌ वस्तुं भौ जिनमें से राजा भोज का शक्त € ६४ श्रयव। 
ई० सन्‌ १०४० का करण उल्लेनीय हं । 

जो कुं हमें सुरत में उपलब्ध ह, उससे श्रधिक यहां # यतियो के पास कुछ नहीं हं । 
इन लोगों का व्यवहार बहुत ही सौहार्दपुणं रौर संसुचनात्मक हं । श्रोसवालों का पंच, जो 
कि इष बृहद भंड।र का स्वामी हु, बहुत कठोर हं । उससे काम लेने फे लिए प्रयः रावल के 
प्रभाव का उपयोग करना पड़ता ह, परन्तु मेरा विश्वास हुं कि श्रत मेहम प्तव कुश्च देखने मं 
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१. सस्त, प्रात, शरपथ्श 
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२. यन्त्रराजरचना, महाराजा-सवाईजयखिह-कारित । सम्पादक~स्व० पं केदारनाथ 
ज्योति विद, जयपुर । मूल्य- १.७५ 
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१३. चक्रपाणिविजय महाकाव्य, भदुलक्ष्मीधरविरचित, सस्पादक-पं० श्रीकेरावराम काशीराम 
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वस्तुरत्नकोष, श्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०-डां° प्रियवाला शाह । भरूल्य-४-०० 
दशशकण्ठवघम्‌, पं० दृगप्रिसादद्धिवेदिकृतः, सम्पा०-पं० श्रौोगङ्काधर द्विवेदी । मूल्य-४.०० 
धी भृवनेदव रीमहास्तोन्न, सभाष्य, पृथ्वीधराचायंविरचित, कवि पदूमनाभकृत भाष्य 
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(श्रंग्रेजी में) एवं परिदिष्टादि सहित मूल्य-७.७१५ 
वत्त जातिसमुच्चय कवि विरहाद्खरचित; , 3, + मूल्य- १.२५ 
क्विदपण, प्रज्ञातकतु कः :{ल्य-६.०० 
कर्णामितप्रपा, भद्र सोमेदवर कृत सम्पा °-पद्यध्री मनि जिनविजय । मूल्य-२.६५ 


२. राजस्थानी श्रौर हिन्दी 


. कान्हूडदेश्रवन्ध, महाकवि पद्‌मनाभविरचित, सम्पाऽ०-प्रो० के.नी. व्या, एम, ए. 


मूल्य-१२.२५ 


, क्यामलां-रौसा, कविवर जान-रचित, सम्पा०-डां. ददारथ शर्मा श्रौर श्रीश्रगरचन्द 


नाहटा । मूल्य- ४.७५ 


, लादा-रास्ता, चारण कविया गोपालदानविरचित, सम्पा०्-ध्रीमहतावचन्द खारंड। 
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, वांकोदास्री ख्यात, कविराज वांकीदासरचित, सम्पा<-श्रीनरोत्तमदास स्वामी 


एम. ए., विद्यामहोदति । मूल्य-५.५० 
राजस्थानी साहिव्यस्तंग्रहुः भाग १, सम्पा०-श्रीनरोत्तमदास् स्वामी, एम.ए. । मूल्य-२.२५ 
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नेहतरंग, रावराजा वुर्घासिह्‌ एत- सम्पा ०-श्री रामप्रसाद दावीच, एम.ए. मूल्य-४.९० 
मत्त्यप्रदेश की हिन्दी-साहिष्य को देन, प्रो. मोतीलाल गुप्त,एम.९..पी-एच.डी. मूल्य-७.०० 


वसन्तविलास फाग्‌, भ्रज्ञातकत्‌ क, सम्पा०-श्री एम. सी. मोदी मूल्य-५.५० 
राजस्थान सं संस्कृत साहित्य षी खोज-एस. भ्रार. भाण्डारकर, हिन्दी-भ्नुवादक श्रो 
ब्रह्मदत्त त्रिवेदी, एम. ए. साहित्याचाय, काव्यतीथ मूल्य-३.०० 
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१. शक्‌नभ्रदीप, लावण्यगमंरचित, सम्पा०-पद्यमश्री सनि श्रीजिनविजय । 

२. नरिप राभारतीलघुस्तव, लधुपण्डितप्रणीत, सम्पा०-पद्मश्चो मुनि श्रीजिनविजय) 
३. बालक्िक्षाव्याकरण, ठक्कर संग्रामर्सिहरचित, सम्पा०-पद्मश्री मनि श्रीजिनविजय। 
४. पदाय रत्नमंजूषा, पं० कृष्णमिश्रवि रचित, सम्पा०-पद्मश्नी मुनि श्रीजिनविजय। 
५. नन्दोपाड्यान, भ्रज्ञातकतुं क, सम्पा०-डीं० वी.जे. सांडेसरा । 

६. चान्द्रव्याकरण, श्राचायं चन्द्रगोमिविरचित, सम्पाऽ~श्री वी. डी. दोशी । 

७. प्राङ्ृतानन्द, रघुनाथकवि-रचित, सम्पाऽ-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय। 

८. फविकौस्तुभ, पं° रघुनाथरचित, सम्पा०~श्री एम. एन. गोरे । 

€. एकाक्षर नाममाला- सम्पा ०-मूनि श्री रमणिकविजय । 


१०. नृत्यरत्नकोकश्च, भाग २, महाराणा कुभकणंप्रणीत, सस्पा०-च्री रार. सी. पारिख श्रोर 


डां. प्रियवाला शाह्‌ । 
१९१. इन्द्रप्रस्यप्रवन्ध, सम्पा०-डां. ददारथ शर्मा) 
१२. हमीरमहाकाव्यम्‌, नयचन्द्रसूरिकरृत, सम्पा०-पद्यश्रौ मुनि श्रीजिनविजयं । 
१३. घासवदत्ता, सुत्न्धुङृत, सम्पा ०-डां० जयदेव मोहनलाल शुक्ल । 
१४. वृत्तमुक्तावली, कविकलानिवि श्रीकृष्ण भट कत; सं° पं० भद्रश्री मथुरानाथ शात्त्री) 
१५. प्रागमरह्स्य, स्व० पं सरयूप्रस्रादजी द्विवेदी कृत, सस्पा०~्रो° गङद्धावर द्विवेदी । 


राजस्थानी श्रौर हिन्दी 


१६. मुंहता नणसीरी खयात, भाग ३, मुंहता नणसीकरृत, सम्पाऽ-श्रीवद्रीप्रसाद साकरिय। । 

१७. गोरा बादल पदभिणी चऊपई, कवि हैमरतनकरृत सम्पा०~श्रीउदयसिह भटनागर, एम.ए. 

१८. राठडांरी वंशावली, सम्पा०-पद्यभ्री मुनि श्रीजिनविजय । 

१६. सचित्र राजस्यानी भाषासाहिव्यग्रन्यसूची, सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 

२०. मीरां-बृहत्‌-पदावली, स्व पुरोहित हरिनारायणजी विद्याभूषण दवारा संकलित 
सम्पा०-पद्मश्री मुनि श्रीजिनविजय । 

२१. राजस्यानी साहिव्यसंग्रहु, नाग ३, संपादक-श्रीलक्ष्मीनारायरण गोस्वामी 1 

२२. सुरजप्रका्ञ, भाग ३, कविया करणीदानकृत सम्पा०-श्रीसीताराम लास । 

२३. उविमिणी-हरण, सांयांजी भला कृत, सम्पा० श्री पुरुपोत्तमलाल मेनारिया, एम.ए.सा.रत्न 

२४. सन्त फवि रज्जब : सश्प्रदाय श्रौर साहित्य, डां° ब्रजलाल वर्मा । 

२५. परश्िचमी भारत कौ यात्रा, कनल जेम्स टांड, हिन्दी श्रनु° श्रीगोपालनारायणा बहुरा, एम.ए. 

२६. स्यूलिभद्रकाकादि, सम्पा०-डां० श्रात्माराम जाजोदिया । 
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